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भरतावना 


संस्क्ृतस्य महत्त्वमस्माक शिक्षाव्यवस्थायामनुभूय विद्यालयेषु संस्कृत जिक्ष णार्थे- 

मुपयुक्तपाठ्यक्रमतदनु रूपपाठ्यपुस्तकादिशिक्षणसामग्रीणा च विकासकमे राष्ट्रिय- 
शक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषद:. सामाजिकविज्ञानमानविकीशिक्षाविभागेन 
पत्वसवर्गादारप्प द्वादशवर्ग पय॑च्तं आद्शपाठ्यक्रम॑ चिर्माय संस्कृतपाद्यपुस्तका्नि 
प्रणीतानि | अस्मिस्तेव कऋ्रमे' प्रो» के० राघवत्‌ पिल्‍्लई महोदयातामाध्यक्ष्ये 
संस्कृतसम्पादनमण्डलमेक 976-77 वर्षावधों गठितमासीत | भस्यमण्डलस्थैव 
निर्देशने दिल्लीविश्वाविद्यालयस्थ संस्कृतविभागाध्यक्षै: प्रो" सत्यव्नतशास्त्रि 
महोदय: परिषदनु रोधेण नवीनशिक्षापद्धत्यनुसारेण उच्चतरमाध्यमिक्रच्छान्रेम्यो 
प्रभुलषेम्य: पच्यग्रस्थेभ्य: प्रतिनिधिभृतान्‌ पद्चान्‌ संकलय्य विशदभूमिकाटिप्पण्यादिना 
समलडक्ृत्य प्रस्तुत 977 खु० संस्कृतकाव्यतरद्धिणी नाम पद्चसद्धूलनमेकम्‌। 
एतदर्थ पंपादतमण्डलम, अस्याध्यक्षा: प्रो" पिल्लईमहाभागा:, सम्पादका: प्रों० 
सत्यक्षतशास्त्रिमहीवयाइच अस्माक॑ नितरां | धन्यवादा्हा: । 

पद्यसडजुलनमिदं छात्राणां कते उपयुक्ततरं भवेदिति उद्दिव्य विगतपञ्चसु 
वर्षेषु अस्याध्यापने प्राप्तानुभवान्‌ विशेषज्ञानाअच परामर्शान्‌ सम्यग्‌ विचार्य 
प्रस्तृयते5धुना पुस्तकस्यास्य द्वितीय संशोधितं संस्करणम्‌ । 

अस्य पुस्तकस्म योजनाप्रभूति विविधकार्यसस्पादताय परिषदः अनुभवी 
प्रवाचक: डा० मा० गो० चतुर्वेदी अस्पाकक धच्यवादमहति। संशोषित- 
संस्करणस्य पाण्डुलिपिनिर्माणतत्मकाशनादिकार्यसम्पादने क्ृतश्रमः परिषद: 
संस्कृतप्रवाचकः डा० कप्रलाकान्तमिश्र: प्रभूतं - साधुवादमहँति । कार्येस्मिन्‌ 
सहयोगाय श्रीमती उभिलखूंगरमहोदयापि धन्यवादाही-ा । पुस्तकस्य समीक्षार्थ 
संशोधितपाण्डुलिपिनिर्माणार्थ च आयोजितकार्यंग्रोष्ठयामागंत्य ये संस्कृत- 
शिक्षका: विषश्रविशेषज्ञाइच बहुमूल्यं परामर्शादिकं प्रदाय सहयोग कृतवन्त:, तन 
प्रति परिषदिय स्वकार्त॑ज्ञ प्रकटयति । 

पुस्तकमिवमतो5षपि उपयुक्ततरं कु प्रेष्यमाणा: परामर्शा: संदवास्माकक 
स्वागताह: भत्रेय: । 


शिवक्षुसारपिन्रः 
नंवदेहली निरदेशकः 
4 जुन 982 राष्ट्रियद्ैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषद्‌ 


सम्पादकीय वक्तव्य 


राष्ट्रीय,शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली के तत्वावधान 
में विद्यालयीय स्तर पर संस्कृत शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री 
निर्माण द्वेतु प्रो० के० राघवन्‌ पिल्‍लई की अध्यक्षता में संस्क्षृत-संपादन-मंडल का 
गठन सन्‌ [976-77 में किया गया। संपादव-मेंडल ने माध्यमिक और उच्चतर 
माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर पाठ्यपुस्तक 
निर्माण का कार्य संस्कृत के गणमान्य विद्वानों को सौंपा । इसके अंतर्गत उच्चतर 
माध्यमिक कक्षा के लिए संस्कृत काव्य-संकलन तैयार करने का कार्य मुझे सौंपा 
गया । इसके प्रतिफलन के रूप में संस्कृतकाव्यतरज्िणी का प्रथम संस्करण 
सन्‌ 977 में निर्मित एवं प्रकाशित हुआ । इस संकलन में वैदिककाल से लेकर 
मध्यकाल तक संस्कृत की समृद्ध काव्यधारा में से प्रमुख प्रतिनिधिभूत काव्यरततों 
का संकलन किया गया है । संकलन में छात्रों की एचि और मानसिक विकास 
का ध्यान रखा गया है । 

इस काव्य के संपादन में सहयोग एवं सुझाव आदि के लिए मैं प्रो० कै० 
आर० पिल्‍्लई, अध्यक्ष, संस्कृत-संपादन-मं डल तथा अन्य सदस्यों के प्रति अपनी 
हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। विभागीय सहयोग के लिए परिषद्‌ के 
प्रवाचक डा० मा० गो० चतुर्वेदी तथा श्रीमती उमिल खूंगर के प्रति मैं अपना 
आभार व्यक्त करता हूँ। पुस्तक के सामग्री-संकलन में सहायता करने के 
लिए मैं श्री जियालाल कंबोज के प्रति हादिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । 

पंस्कृतकाव्यतरज्धिणी का प्रथम संस्करण 97 में प्रकाशित हुआ था। 
तब से लेकर अब तक पांच वर्षों का समय बीत चुका है। अवेक उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालयों में इसे पाठ्थपुस्तक के रूप में पढ़ाया गया। अध्यापकों मे 
इसके बारे में जो अनुभव किया उसके परिप्रेक्ष्य में इसका प्रतिसंस्कार आवश्यक 
समझा गया। इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के 
तत्वावधान में दो विचारग्रोष्ठियों का आयोजन किया गया, एक दिसम्बर 980 
में और दूसरी फरवरी 98| में । इसमें देश के विभिन्‍न विद्वानों मे भाग लिया । 
एक-एक विषय उन्होंने अच्छी तरह तोला, परखा और स्वीकार किया | उस्ी 
का परिणाम यह संस्करण है। 


६4 ॥ 


संकलन में परिमाजत की चर्चा के प्रसंग में यह उल्लेख आवश्यक है कि 
उसकी कमियों का अंकन संकलित अंशों की कमियों के संद्े मे ही केवल नहीं 
होता, विशेषकर जत्रकि संकलित अंश प्राचीन वाहमय से लिये गये हो । अनेक 
बार यह देखना आवश्यक हो जाता है कि जिन विद्यार्थियों के लिए वह संकलन 
है कहीं उत्तकी पहुँच से बाहर तो वह नहीं । यह भी देखना आवश्यक होता है 
कि पड़ाई के लिए निर्धारित समय की दृष्टि से उसका कलेचर कहीं बहुत 
अधिक तो नहीं बढ़ गया है। उन्हीं के सुझाओं को परिमार्ज॑त और परिष्करण 
में सर्वाधिक प्रधानता दी गयी है। अनेक अंजों को हटा दिया गया है। 
टिप्पणियाँ यत्र-तत्र बढ़ा दी गई है। पाठों की अवतरणिका को और अधिक 
स्पष्ट करते का प्रयास किया गया है। भरसक प्रयत्न इस परिष्कार भें रहा है 
कि संकलन को यथासम्भव सुभाह्य एवम्‌ उपयोगी बताया जाए । इसमें कहाँ 
तक सफलता मिली यह विद्वज्जन ही बता सकेंगे--- 


हेम्नः संलक्ष्यते हग्मों विशुद्धि! श्याभिकाइपि वा । 


संसक्षत काव्य-वाइमय सुतरां विद्याल है। वैदिक काल से लेकर आज तक 
उसकी एक अविच्छिन्त परम्परा चली आई है। उसका किचिन्मात्र परिचय ही 
एक विशेष अवस्था के विद्याथियों को दिया जा सकेता है। यही संकलन की 
सीमारेला निर्धारित करता है। संकलनकर्त्ता को अनेक बार अपनी इच्छाओं 
पर अंकुश लगाना पड़ता है। वह अधिक से अधिक केवल कतिपय प्रतितिधि 
रचनाओं से ही अंश ले पाता है । ग्रन्थ का कलेवर बढ़ जाने का भय सदा एक 
छाया के समान उसका पीछा करता रहता है । 

एक सुप्रशिद्ध भाषा शास्त्री ने कहा धा--अच्छा अधिक अच्छे का क्षत्रु है-- 
(9००० 48 (86 शाथाए ० 9६ाथ) । प्रस्तुत सद्भूलन को अनेक विद्वज्जनों 
के सुझाव पर, विचारगोष्टियों में हुई चर्चा के आधार पर अच्छा बनाने का 
प्रयास किया गया है। पर इतने से ही हमे संतोष नहीं है। यह और अच्छा 
बने, इसके लिए हमारा सतत्त प्रयास रहेगा । तदर्थ सभी विद्वानों के सूझावों 
का सादर-सदा-सर्वदा स्वागत किया जायगा । 

प्रस्तुत संस्करण को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने में विचारगोष्ियों में 
विद्वानों हारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के संस्कृत विभाग के अध्यवसायी उपाचार्य 


डा० कमलाकान्त मिश्र तथा उनके सहयोगियों ने जो परिश्रम किया, उसके 
लिए उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ । 


सत्यक्षत वास्त्री 

आचाये एवम अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 

दिल्ली तथा अधिष्ठाता, कला संकाय 
9 अप्रैल 982 दिल्ली विश्वविद्यालय 


फ्न् कै कनन न 4ि__-_, है 
पा फीफा 
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विषयानक्रमणिका 


प्रत्तावना 
सम्पादकीय वक्तव्य 
भूमिका 


. वेदसुधा 
* उपनिषद्गचनामृतम 


वर्षा ऋतु: 
पक्ष-युधिष्ठिर-संवाद: 
तत्दस्य विवेक: 


, मेधसंदेश: 


उमानहयवारि-संवाद: 
रघोदिग्विजय: 

द्रौपद्या युधिष्ठिरोत्साहमम्‌ 
बलरामस्प उम्रता 


, नैषधीयचरिते हंसविलाप: 


भ्तृ हरे: पद्चानि 
गज्भालनहरी 
स्तोत्रणि 
प्रकीर्णपचानि 


पृष्ठाडू: 


| 


संपादन-सण्डलम्‌-]977 


प्रो० के० राधवन्‌ पिल्‍लई अध्यक्ष: 
प्रो० एस० भद्ठाचार्ये: सदस्पः 
प्रो० ढठी० जी० माईणकर: 2 
प्रो० रामसुरेश त्रिपाठी !्ः 


प्रो५ हरव॑शलालशर्मा 35 
प्री० सत्यव्नतशास्त्री हा 
प्रो० अनिलविद्यालड्भार: री 
डा० माणिकलालगोविन्दचतुर्वेदी संयोजक: 


भूमिका 


संस्कृत संसार की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और उसका साहित्य 
विश्व में प्राचीवतम है। मैक्समूलर के अनुसार ऋगेद संसार के [स्तकालय 
का प्राचीनतम ग्रत्य है । 

कई हजार वर्ष पहले आये भारत के उस भू-भाग में रहते थे जिसे आज- 
कल मध्य एशिया के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ से वे उस क्षेत्र की ओर 
बढ़े जिसमें अब पाकिस्तान और आधुतिक भारत के कश्मीर, पंजाब और 
हरियाणा प्रदेश सम्मिलित हैं। अर्वाचीन विद्वातों के अनुसार इस प्रदेश के 
प्राकृतिक सौद्दर्य से द्रवीभूत उतके हृदय में जो कविता फूटी वही ऋग्वेद के 
सृक्तों मे संगृहीत है। ऋषियों मे प्रकृति की विभिर्त शक्तियों में अखि, इंच, 
वरुण, सवितृ, विष्णु, मित्र, प्जेत्य आदि देवताओं की कह्पता की और उनकी 
स्तुति में गीत गाये । उत्हें प्रसत्त करने के लिए उत्होंते घृत, दुशध, सोम आदि 
की आहुतियाँ उन्हें समर्पित की । आरयों का दस्युओं से युद्ध हुआ । इर््ध आयों 
का नेता बना । उप्तते विष्णु, मस्त तथा अन्य देवताओं की सहायता से दस्युओं 
को परास्त किया | वृत्र, शंबर आदि अनेक दस्यु वीर हार गए । दो संस्कृतियों 
का संगम हुआ और एक अभिनव चेतना का जन्म हुआ। आयें ने ग्रामीण 
जीवन के साथ कृषि को भी अपनाया । स्थिर और शास्तिपर्ण जीवन के साथ 
दार्शनिक चिन्तन आरंभ हुआ । वैदिक ऋषियों ने जगतू के रहस्य को ढूँढ़ना 
चाहा। उन्हें वैदिक देवताओं में एकात्मकता के दर्शन हुए और वे पुकार उठे 
एक सद विप्रा बहुधा बदन्ति । यह भावना उपनिषदों में विकसित और पल्लवित 
हुईं और आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, मुक्ति आदि विषयों पर विद्वद चर्चा की गई। . 
राज्य-व्यवस्था और राजा का जन्म हुआ। आय॑-समुदाय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 


हर 


और छूद्र इन चार वर्णों में विभवत हो गया। आश्रन्त धर्म की भी स्थापना 
हुई। राजा, प्रजा, वर्णो और आाश्रमों के ध्में तिश्चित किये गए। समाज में 
हर प्रकार की व्यवस्था के लिए स्मृतियों और धर्मनिबन्धों की रचना हुईं। 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय पर विशद चर्चा की गई। ये सब बातें 
आखरयानों और उपाख्यानों सहित रामायण और महाभारत जैसे महान्‌ और 
बृहवाकार ग्रन्थों में संकलित की गईं । 

रामायण और महाभारत वेदिक और लौकिक साहित्य को जोड़ने बाली 
कड़ी का काम करते हैं। पही कारण है कि रामायण और महाभारत के 
रचयिता वाल्मीकि और व्यास कवि होते हुए भी ऋषि कहे जाते हैं और उनकी 
क्षतियाँ आर्प कृतियाँ कहलाती हैं। ये वे कृतियाँ हैं जिन पर भगवान्‌ पाणिनति 
के धर्मदण्ड का बस न चल सका। इसके पह्चात्‌ आने वाले अश्वघोष, 
कालिदास आदि के काव्य कुछ अपवादों को छोड़कर पाणिनि के व्याकरण से 
पूरी तरह अचुशासित हैं। संस्कृत काव्य की यह धारा अजश्न रूप से आगे 
बढ़ती हुई आधुनिक काल तक पहुँच गई है। आज भी संस्कृत भाषा में साहित्य 
की विविध विधाओं में निरन्तर रचना हो रही है । 

वेद के सूक्‍तों को गीतकाव्य की संज्ञा दी जा सकती है । उपनिषदों के 
पद्मबद्ध मंत्रों को मुक्तक काव्य की कोटि में रखा जा सकता है परन्तु लौकिक 
काव्य साहित्य में एक नवीन विधा का विकास हुआ जिसे महाकाव्य के नाम 
से पुकारा जाता है। वैसे तो महाकाव्य के लक्षण सर्वप्रथम रामायण में दृष्टि- 
गोचर होते हैं भौर वाल्मीकि को आदविकवि और रामायण को आवदिकाव्य 
के नाम से पुकारा जाता है परन्तु महाकाव्य के बीज वैदिक साहित्य में भी 
ढूँढ़े जा सकते है । 

पाव्चात्य विद्वानों का मत है कि सभी देशों मे महाकाव्यों की रचना का 
श्रीगणेश वीरगाथाओं (प्रक्षण० 89[805) से होता है । इत वीरगाथाओं को 
जन्म देने वाले युग को वीरगाथा काल के नाम से अभिहित किया जाता है । 
यही वीरगाथा काल अन्य देशों की भाँति भारतीय महाकाव्यों का भी उद्धूब 
और विकास का काल कहा जा सकता है। भारतीय इतिहास में रामायण और 
महाभारत के रचनाकाल को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा जाता है। हम 
देखते हैं कि काव्य कला के विकास की दुष्टि से भी रामायण और महाभारत 
वैदिक और लौकिक साहित्य के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं । 

कुछ पाइचात्य विद्वानों का विचार था कि भारत में महाकाव्य का उद्भूव और 
विकास सर्वप्रथम प्राकृत आदि जनभाषाओं में हुआ और उसी के आधार पर 
ईंसा की प्रथम शताब्दी और उसके पदचात्‌ संस्कृत महाकाव्यों की रचना हुई, 
परन्तु अब यह मत निराधार सिद्ध हो चुका है क्योंकि ईसा के जन्म से पूर्व 
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भी महाकाव्यों की रचना के संकेत मिलते हैं। कहा जाता है कि पाणिनि 
(500 ई० पूर्व) ने जाम्ववती-परिणय और पाताल-विजय नामके दो काव्य 
लिखे थे । पाणिनि के नाम से कुछ उदाहरण सुभाषितों में भी मिलते हैं । 
पतञ्जलि (200 ई० पू०) ने महाभाष्य में वररुचि के वाररुचं काव्यम्‌ का 
संकेत किया है। इसके अतिरिक्त बासवदत्ता, सुमनोत्तर और भेमरथी इन 
तीन आख्यायिकाओं और कंसवध और बलिवन्धव नामक दो अन्य क्ृतियों 
का भी उल्लेख किया है। कुछ ग्रन्थों में इनसे कुछ पच्य उद्धुत होते हुए भी 
किसी भी ख्रोत से यह पता तहीं चल सका है कि इत कृतियों का वास्तविक 
स्वरूप क्या था | इत सब बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि ईसा-पूर्व 
चोथी-पाँचवी शताब्दी या इससे पूर्व ही संस्कृत में विदग्ध काव्य की रचना 
प्रारम्भ हो चुकी थी । ईसा के जन्म के पश्चात्‌ दो-तीन शताब्दियों के शिला- 
लेखों की भाषा, शैली और छंद एवं अलंकार आदि के बैविध्यपूर्ण विकास से' 
भी इस तथ्य की पुष्ठि होती है। इसी समय पिंगल के छंद/शास्त्र और 
वात्स्यायन के कामझास्त्र का प्रणयन भी इस तथ्य के पुष्ट प्रमाण है । 


महाकाव्य के लक्षण 

महाकाव्य मह॒त्‌ और काव्य इन दो शब्दों का समस्त रूप है। इस शब्द 
का सर्वेप्रथम प्रयोग रामायण के उत्तरकांड में हुआ है, परन्तु किसी पारिभाषिक 
शब्द के रूप में नहीं | जैसे-जैसे महाकाव्यों की उत्तरोत्तर रचना हुई बैसे-बैसे 
ही महाकाव्य के लक्षणों का निरूपण भी प्रारंभ हो गया | आचार्य विश्वनाथ 
के अनुसार महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार हैं--- 

“जिसमें सर्गों का निबंधन हो उसे महाकाव्य कहते है। इसमें एक देवता 
अथबा धीरोदात्तादि गुणों से युक्त सद्वंद् क्षत्रिय भायक होता है। कहीं एक 
ही वंश के सत्कुलीन अनेक राजा भी नायक होते हैं । शुंगार, वीर और शांत 
मे से कोई एक रस अंगी होता है। अन्य रस गौण होते हैं। इसमें सब 
नाटक-संधियाँ रहती हैं। कथा ऐतिहासिक या लोक में प्रसिद्ध सज्जन-विषश्रक 
होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर॑र्ग में से एक इसका फल होता 
है। आरंभ में आशीर्वाद, नमस्कार या वर्ण्य वस्तु का निर्देश होता है। कहीं 
खलों की तिन्‍दा और सज्जनों का गुण-वर्णन होता है। इसमें न बहुत छोटे, न' 
बहुत बड़े, आठ से अधिक सर्ग होते हैं। उनमें से प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद 
होता है, किन्तु सगे का अन्तिम पद्य भिन्‍न छंद का होता है। कहीं-कहीं एक 
ही सगे मे अनेक छंद होते हैं। सर्ग के अंत में अगली कथा की सूचना होनी 
चाहिए। महाकाव्य में सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रा्ि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, 
प्रातःकाल, मध्याक्तू, मृगया, पर्वत, पैडऋतु, वत, समुद्र, संयोग, वियोग, मुनि; 
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स्त्रगें, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र और अभ्युदय आदि का 
ययासंभव सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। इसका नाम कवि के नाम से (जैसे 
माघ) या चरित्र के ताम से (जैसे कुमारसंभव) या चरित्र के नायक के नाम 
से (जैसे रबुबंध) होता चाहिए। कहीं इनके अतिरिक्त भी नाम होता है। 
सर्ग की वर्णनीय कथा से सर्गे का नाम होता है ।” 


मुख्य महाकाव्य 


कुछ मुझ्य महाकाव्य, जितकी रचता महाकाव्य के उपरिलिखित लक्षणों 
के अनुसार है, निम्नलिखित हैं। अश्वघोष-कृत बुद्धचरित और सोन्दरनन्व, 
महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमारसंभव और रघुवंश, भारवि का 
किरातार्जुतीय, माघ का शिशुपालवध श्रीहर्ष रचित नैषधीयचरित, कुमारदास कृत 
जानकीहरण इत्यादि । किरातार्जुनीय, शिशुपालवध तथा नैषधीयचरित की 
संस्क्ृतबाइमय में सामान्यतः 'बहुत्वयी' के नाम से जाना जाता है। रघुवंश एवं 
कुमारसंभव को इसके साथ मिला देने पर इन पाँच महाकाव्यों की बृहत्पञ्चक 
संज्ञा हो जाती है। महाकवि अप्वघोष और महाकवि कालिदाब़ के महाकाव्य 
तो ऐसे हैं जिनके आधार पर उपरिलिखित लक्षणों का प्रतिपादन किया गया । 
भारवि, भाष आदि के मद्दाकाव्य वास्तव में इन काव्यशास्त्रीय लक्ष णों को 
मस्तिष्क में रखकर लिखे गये हैं । 


खंडफाब्य 


सहाकाव्य के अतिरिवंत काव्य की एक दूसरी विधा! हैं जिसे खंडकाज्य के 
नाम से पूकारा जाता है । खंडकराव्य की परिभाषा काव्यशास्त्रियों ने इस 
प्रकार दी है--काव्यस्य एकदेशानुसारि, अर्थात्‌ महाकाव्य का कुछ अंशों में 
अनुसरण करने वाला। मेघदुत और ऋतुसंहार इस काव्य-श्रेणी के अच्छे 
उदाहरण हैं । 

खंडकाव्यों से मिलते-जुलते कुछ अन्य लघू काव्य भी हैं जिन्हें हम चार 
भागों में बांट सकते है : 
के) शांगारिक प्रेम काव्य 
ख) स्तोन्न काव्य 
ग) अन्योक्ति काव्य 
घ) उपदेशात्मक काव्य और सुभाषित । 

श्रृंगारिक प्रेम काव्यों में अभरुशतक सौ पद्मों का एक उत्तम लघू काव्य 
है जिसके प्रणेता अप्तर नामक कवि हैं। भतृ'हरि का शूंगारशतक भी इसी 
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कोटि का लघु काव्य है। इसके अतिरिक्त घटकर्पर, चौरपंचाशिका और 
श्रूगारतिलक इस कोटि के उत्तम उदाहरण है । 

स्तोत्र काव्यों मे जयदेव का गीतगोविन्द और सूर्य की स्तुति में सुयेशतक 
सुन्दर उदाहरण हैं । बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, शाक्त आदि सभी धर्मानुयायियों 
ते अपने-अपने अराध्य देवों की स्तुति मे काव्य की रचना की है । नी शताब्दी 
में देवपाल के आश्रित वज्दन्त का अवलोकितिश्वरशतक, चतुरविशति-जिनत- 
स्तुति अथवा चतुविशिका, स्वामी शंकराचार्य और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा 
लिखे गये विभिन्‍्त शिव-रुतोत्र, आनंदवर्धन का देवीक्षतक, अवतार का ईएचर- 
शतक, रत्ताकर की वकोक्तिपझ्चाशिका, कल्हुण का अर्धनारीश्वर स्तोत्र, 
जगन्ताथ की अभ्षुतलहरी, सुघालहरी, गड्भालहरी, करणालहरी और लक्ष्मी-लहरी 
नामक पाँच लहरियाँ आदि स्तोन्नों के अनेक उदाहरण हैं। अन्योक्ति काव्य में 
इस प्रकार के मुकतक पद्मयों की रचना की गई है जो कि किसी विशेष पशु, पक्षी 
के स्वभाव को व्यवत करते हैं, परच्तु उसी स्वभाव या गुण वाले किसी व्यक्ति 
के विषय में भी प्रयुकत किये जा सकते हैं । भन्योक्ति काव्य के अन्तर्गत शंकर 
की अन्योक्तिमुक्तालता नीलकंठ दीक्षित (7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध) का' 
अन्यापवेशनीतिशतक आदि सुन्दर उदाहरण है। उपदेशात्सक काव्य में भतृ हरि 
का वराग्यश़्तक, शिल्हुण का श्ास्तिशतक, श्रीधरदास का सदुक्तिकर्णासृत 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। सुभाषित वे सुंदर पश्य हैं जो या तो किसी कवि विशेष के 
द्वारा किसी लघु काव्य के रूप में रते गये है अथवा विभिन्‍न काव्य-प्रन्धों से 
चुन-चुन कर संगृहीत कर लिए गए है। प्रथम प्रकार में भर्तृहरि का 
नीतिज्षतक एक सुंदर उदाहरण है। दूसरे प्रकार में कवीन्द्रवचनसमुच्चय (वी' 
शताब्दी), सुभाषितावलि, सुभाषितसुक्तावलि अथवा सुक्षितमुक्तावलि (257 
में जल्हण द्वारा संकलित), शाज्भ घरपद्धति (363 ई०) आदि प्रसिद्ध हैं। 


पाठय-पुस्तक मे संकलित काव्यधाराओं, कवियों 
और काव्यों का संक्षिप्त परिचय 


वेद -वेद वह ज्ञान-कोष है जिसमें समस्त भारतीय विद्याओं का बीज 
निहित है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अपौरुषेय और अनादि हैं, परन्तु 
आधुनिक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने उत्की रचता का काल निर्धारित 
करने का प्रयास किया है। कुछ विद्वान्‌ ऋगेद का रचना-काल 500 ईसा- 
पृ सिद्ध करते हैं तो दूसरे 500) ईसापृर्व या इससे भी आगे तक जाते हैं। 
वास्तव में काल के निर्धारण के प्रमाणों के अभाव में हमें यही कहकर संतोष 
करना पड़ता है कि वेद संसार के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं । 

वास्तव में वेद किसी व्यक्तिविशेष या कालविशेष की रचना नहीं हैं। 
प्रकृति की गोद में बैठे अनेक ऋषियों के हृदय से अनेक समयों में जो कविता 
प्रस्फुटित हुई वही मंत्र के ताम से प्रसिद्ध हुई | शताब्दियों तक इस प्रकार के 
साहित्य की रचना होती रही और यह साहित्य मौखिक रूप मे पीढ़ी दर 
पीढ़ी पैतुक संपत्ति के रुप में संगृहीत होता रहा। आगे चलकर यह साहित्य 
संहिताओं में विभकत हो गया। इस विभाजत का श्रेय भारतीय परंपरा महुधि 
वेदब्यास को देती है । कहा भी है-- 

विव्यास हि यतो वेदान्‌ बेदव्यास इति स्मृतः । 

यह विभाजन मुछ्य हूप से ऋग्वेद, यजुवेद ओर सामवेद के रूप में हुआ । 
जिन मंत्रों का प्रयोग प्रायः देवताओं की स्तुति के लिए होता था वे ऋग्वेद में 
संगृहीत कर लिए गए। जो मंत्र यज्ञकर्म में प्रयुक्त होते थे उन्हें यजुवेद में 
संकलित किया गया और जो मंत्र देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाते थे 
वे सामवेद के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ ऐसे मंत्र भी थे जिनका संबंध 


फ्णां 


ओपधि-विज्ञान, आयुर्वेद, राज-कर्तव्य आदि अनेक धर्मेतर विषयों से था । ऐसे 
मंत्रों को अथर्ववेद तामक चौथे वेद के रूप में संगूहीत किया गया। विभाजन 
होते हुए भी अनेक ऐसे मंत्र हैं जो दो या दो से अधिक बेदों मे सामान्य हैं। 
सामवेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शोष सब मंत्र ऋग्वेद के ही हैं । अथर्ववेद में 
भी उल्तीसवाँ और बीसववाँ काड ऋग्वेद के मंत्रों का ही संकलन है। यजुवेंद में 
मंत्र प्रायः गद्य में हैं। अत: ऋग्वेद और अथव॑चेद दो ही ऐसे वेद हैं जो काव्य 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 

ऋग्वेद दस मंडलों में विभकत है। प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्‍त हैं और 
प्रत्येक सूक्‍त मे अनेक मंत्र । ऋगशेद में कूल मिलाकर 028 सूकत है और 
0580 मंत्र। प्रथम और दशम मंडल को भाषा की दृष्टि से अर्वाचीन 
माना जाता है। इनमें अनेक ऋषियों के सूकतों का संग्रह है। दूसरे से लेकर 
सातवें मण्डल तक प्रत्येक मण्डल में एक ही ऋषि या एक ही वंश के 
ऋषियों के सूक्‍त संगृहीत किए गए है, इसलिये वे वेश मंडलों के ताम से प्रसिद्ध 
हैं। इन मंडलों के ऋषि क्रमश: गृत्समद, विश्वामित्न, वामदेव, अत्वि, भरद्वाज, 
और वस्तिष्ठ हैं। आठवें मंडल में अनेक ऋषियों के सूक्‍त हें, परन्तु कण्व वंश 
के ऋषियों की प्रधानता है। तवम मंडल की विशेषता यह है कि इसमें सभी 
सूक्‍त सोम देवता से संबंधित हैं। 

ऋतवेद सें अग्ति, वरुण, रुद्र, विष्णु, पर्जन्य, उषस्‌ आदि अनेक देवताओं 
की स्तुति के सूक्‍त है । सूकक्‍्ती की दृष्टि से इन्द्र सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण देवता 
है, परन्तु प्रत्येक मंडल में अग्नि के सूक्त सबसे पूर्व रखे गए हैं। ऋणग्वेद में 
कतिपय सुकत ऐसे भी हैं, जो भौतिक अथवा आध्यात्मिक विचारधारा से 
सम्बद्ध हैं। इनमें विशेष उल्लेखनीय है--मण्डूकसृक्त और अक्षसुकत । 

भाषा और काव्य की दृष्टि से दूसरा महत्त्वपूर्ण वेद अथर्ववेद है ! इस वेद 
का नामकरण सम्भवतः किसी ऋषि के नाम पर हुआ है। इस बेद में संगुहीत 
मंत्रों का संबंध यशीय विधि-विधानों से बहुत ही कम है । बहुत से विद्वानों 
को इसके स्वतंत्र वेद होने में भी सन्देह है । 

अथर्ववेद बीस कांडों में विभवत है| कांडों में सृक्त और सूबतों में मंत्रों 
का संनिवेश है । कूल मिलाकर 73] सूकक्‍त और 5849 मंत्र हँ। इस बेद का 
अस्सी प्रतिशत से भी अधिक भाग कविता में है। प्रारंभ के 3 कांडों में 
प्रार्थनाएँ, ज्ञान, विद्यावृद्धि एवं रक्षा भादि के मंत्र हैं । !4वें कांड सें विवाह से 
संबंधित मंत्रों का संग्रह है। अठारहवें कांड में श्राद्ध आदि से संबंधित मंत्र 
है । बीसवें कांड में सोमयाग का विस्तृत वर्णन क्रिया गया है। 

पाइनात्य एवं कूछ आधुनिक भारतीय विद्वानों की धारणा है कि भथवेवेद 
में जदृ-टोना, अभिज्वार, मा*ण, मोहन तथा उच्चाटन आदि की विधियों फा 


रण 


वर्णन है १रनन्‍्तु सब मिलाकर इस वेद में गृहस्थ जीवन की आदर्शों से युक्त 
सुंदर व्याख्या की गई है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार ओऔषधों के उपयोग 
का वर्णन है । इसके अतिरिक्त राजनीति, राज्यपालन और ईश्वराराधन आदि 
विषयों की इसमें चर्चा है । 

उपतिषद्‌--छंदोवद्ध काव्य की परंपरा में अगला स्थान उपनिषदों का है। 
वेदों की प्रत्येक संहिता के अपने-अपने ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। ब्राह्मणों के अन्तगत 
आरण्यक है और आरणप्पकों के अंतर्गत उपनिषद्‌ । ब्राह्मण और आरण्यक भाग 
गद्य में हे । उपनिषद्‌ अनेकानेक हैं परच्तु भारतीय परंपरा के अनुसार उनकी 
संख्या 08 मानती जाती है। उनमें से भी ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, 
माण्ड्क्य, ऐतरेय, तेत्तिरीय, छान्‍्दोग्प, इवेताश्वतर और बृह॒दारण्यक ये ग्यारह 
उपनिपद्‌ अधिक प्रसिद्ध हे और उन पर भगवान्‌ शकराचार्य ने भाष्य लिखा है। 

उपनिषदों का प्रारंभ हम 600 वर्ष ईसापूर्व से माल सकते हैं। काल- 
ऋमानुसार बुहृदारण्पक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौषोतकि प्राचीन हैं 
और गद्य मे लिखे गए हैं | तत्पश्चात्‌ केत की रचना मानी जा सकती है, क्यों- 
कि यह आंशिक रूप से गद्य में ओर आंशिक रूप से पद्म में लिखी गई है। 
काठक, ईश, इवेताइवतर, मुण्डक और सहानारायण पद्य में हैं जिनमें आकर 
उपतनिषदों के सिद्धान्त निश्चित हो गए हैं । प्रश्न, संत्नायणीय और माण्डूक्य 
तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और गद्य मे लिखे गए हैं। चौथी श्रेणी 
अथर्ववेद के उपनिपदों की है जो कि गद्य और पद्च दोनों मे उपनिबद्ध हैं । 

यदि वैदिक सहिताओं और ब्राह्मणों को कर्मकांड कहा जाए तो उपनिषदों 
की ज्ञानकांड की संज्ञा दी जा सकती है। वास्तव में उपनिषदों में हमें एक 
नवीन धामिक विचारधारा के दर्शन होते हैं जो वैदिक यज्ञकर्म के बिल्कुल 
विपरीत है | उपनिषदों के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य सांसारिक सुख- 
भोग अथवा स्वर्ग में मिलने वाला आनंद न होकर ज्ञान के द्वारा जीवन-सृध्यु के 
चक्कर से छूट कर जीवात्मा का ब्रह्म में विलय है। इसलिए यहां यज्ञीय कमे की 
अपेक्षा ज्ञान का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है । ऋग्वेद के पुरुष और ब्राह्मणों 
के प्रजापति का स्थान यहाँ सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म ने ले लिया है | यह जगत्‌ 
ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं । वास्तव में वह ब्रह्म ही सर्वत्र बहुरूप हो 
रहा है। यह जगत भी पूर्ण है, वह ब्रह्म भी पूर्ण है। पूर्ण रूप से पूर्ण जगतू 
की सृष्टि होती है । पूर्ण जगत्‌ के पूर्ण ब्रह्म से क्रृष्ट हो जाने पर भी बहा की 
पूर्णता बनी रहती है और जब यह पूर्ण जमगत्‌ पूर्ण ब्रह्म में लीन हो जाता है 
तब भी वह ब्रह्म पूर्ण ही रहता है | ऋग्वेद के' बहुदेवतावाद से' एकेश्वरवाद 
और एफ्रेशवरवाद से एकत्यवाद का उपनिषद्‌ अंतिम सोपान है । उपनिषदों में 
कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ हैं। 


ज्णाा 
बाह्मीकि और रामायण 


मह॒धि वाल्मीकि को संस्कृत का आदिकवि और उनकी कृति रामायण को 
संस्कृत का आदिकाव्य माता गया है। उनके संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। 
एक बार वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गए। वहीं पर क्रौंच और ऋ्ौंची 
का कामातुर जोडा विहार कर रहा था । इतने में एक व्याध आया और उससे 
अपने बाण से औंच को सार गिराया । क्रौची पृथिवी पर छटपटाते अपने सह- 
चर को देखकर करुण ऋन्‍दन करने लगी । यह दृश्य देखकर वाल्मीकि का 


हृदय कहंणा और शोक से भर गया और उनके मुख से अनायास यह पदश्च 
निकल पड्ा--- 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतीः समा: ! 
ग्रत्‌ ऋ्रैत्वमिथुतादेकमबंधी: काममोहितम्‌ | 


वाल्मीकि को इस वचत में एक विद्येप संगीत और लय का आभास हुआ । 
वे बार-बार इस पथ्च को दोहराने लगे। बाद में इसी पद्म के छंद के आधार 
पर उन्होंने रामायण की रचना की । यह छंद लौकिक संस्क्षतत का एक प्रसिद्ध 
छंद बना और अम्‌ ष्टूप्‌ अथवा इलोक छंद के नाम से प्रसिद्ध हुजा । 

रामायण का रचता-काल 500 वर्ष ई० पु० माना जाता है। यह प्रत्थ 
वाल, अयोध्या, अरण्य, करिष्किस्धा, सुन्दर, युद्ध और उत्तर इन सात काडों में 
विभकत है । पहले कांड के बहुत से' भाग और सप्तम कांड को कालांवर में 
जोड़ा गया प्रक्षेप माना जाता है। कांड सर्गों में विभकत हैं । रामायण में कुल 
मिलाकर चौबीस हजार इलोक हैं। कवि ने राम की कथा को आधार बनाकर 
आदर्श पुत्र, आदर्ण भाई, आदर्श पति, आदर्व पत्नी और आदर्श सेवक का 
चरित्र प्रस्तुत किया है। 

रामायण को आदि सहाकाव्य मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं । वास्तव 
में इस सुंदर कृति में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान हैं। इसमें उच्च 
क्षत्रियकुलोत्पल्न सर्वगुणसम्पन्त मर्यावापुरुषोत्तम राम घीरोदात्त तायक है। 
आनन्ववर्धन के अनुसार करुण भंगी रस है। शान्त, वीर, शंगार आदि रसों का 
भी अनेक स्थलों पर परिपाक देखने को मिलता है । आदि में वस्तुनिर्देश से काव्य 
का प्रारंभ होता है | स्थान-स्थात पर सत्य, धृति, धर्म आदि गुणों की प्रशंसा और 
दुर्गुणों और दृष्टो की भिन्‍्दा को गई है । कांडों का सर्गों में विभाजन है । अनेक 
सर्गों की क्षमाप्नि का अन्य वृत्त के प्रयोग से संकेत किया गया है। कहीं-कहीं 
एक ही सर्गे में एक से अधिक वृत्तों का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। अनेक सर्भों 
की समाप्ति पर भावी सर्ग की कथा की सूचता मिलती है। अनेक स्थलों पर 


हाफ 


ओऔप्म, वर्षा, हेमत्त भादि ऋतुओं, चाँदनी रात, चन्द्र, वन, नदी, सरोवर, 
बैल, समुद्र आदि का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि का प्रिय छनन्‍्द अनुष्टुप 
अर्थात्‌ श्लोक है, परंतु अनेक स्थलों पर इन्ब्रवत्चा, उपेस्द्रवद्मा, उपजाति, 
बंशस्थ आदि वृत्तों का भी प्रयोग किया गया है। अलंकारों में उपमा, रूपक, 
उद्चेक्षा, अर्थान्तरत्यास आदि का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है। भाषा 
सरल, सरस, प्रांजत' और परिष्कृत है। शैली वेदर्भी कही जा सकती है। 
भाषा और भाव का समत्वय, सरलता, सुदोधता आदि सभी गशुण इसमें 
विद्यमान हैं | शैली के तीनों ग्रुण प्रसाद, ओज और माधुय इसमे मिलते हैं । 
कहने का तात्यय यह है कि इस काव्य ने भारतीय काव्य को एक तया मोड़ 
दिया है और अश्वघोष और कालिदास जैसे कवियों के परिष्कृत और सुधरे 
हुए महाकाव्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। 

रामायण जैसा लोकप्रिय अन्य काव्य भारत के साहित्य में अनुपलब्ध है । 
यह काव्य संस्कृत एवं अन्य भाषाओं के कबियों के लिए उपजीव्य रहा है 
और असंख्य महाकाव्यों और नाटकों के कथानक इससे लिए गए है । आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में भी अनेक कवियों ने रामायण की कथा को लेकर 
अपने काध्यों की रचना की है जिनमें तुलसीदास का रामचरितमामस और 
कम्ब की रामायण वहुत प्रसिद्ध हैं। वास्तव में काव्य के प्रारंभ मे ही की गई 
निम्नलिखित भविष्यवाणी विल्कुल सत्य सिद्ध हुई है-- 


यावत्‌ स्थास्यच्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्‌ रामायणकथा लोकेपु प्रचरिष्यति |। 
वेदव्यास और महाभारत 
वीरगाथां काल का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ सहाभारत है। रामायण को 


जहाँ आदिकाव्य के ताम से अभिहित किया जाता है, वहाँ महाभारत इतिहास 
के ताम से पसिद्ध है और महपि वेदव्यास की कृति माना जाता है--- 


तपसा ब्रह्मचयेण व्यस्य बेदं मनातनम्‌ । 

इतिहासमिम्त चक्रे पुण्यं सत्यवतीसुत: । 
वतंमान महाभारत को किसी व्यक्तिविशिष और कालविशेष की रचना 
नहीं कहा जा सकता । पाव्यात्य विद्वानों क। मत है कि महाभारत की रचता 
रामायण की रचना से पूर्व प्रारंभ हुई और बाद तक चलती रही । इसके 
रचनाकाल को हम सौ - दो सौ वर्षो तक सीमित नही कर सकते, अपितु वह 
कम से कमर सांत - आठ सौ वर्षो तक फैला हुआ है । इसलिए हम कह सकते हैं 


है. 


कि महाभारत का रचता-काल छठी या पाँचवीं शताब्दी ईसापूर्व से दूसरी था 
तीसरी शती ईस्वी तक विस्तृत है। 

महाभारत के आरंभ में ही यह संकेत मिलता है कि आदि में महाभारत 
में 8800 इलोक थे। वास्तव में यही वेदव्यास की कृति थी जिसमें मूलरूप 
से कौरवों और पाण्डवों में युद्ध का वर्णते था और जो कि जम ताम से 
प्रसिद्ध थी | उसके शिष्य वैशम्पायन ते जब इसे बजू न के प्रपौत्र जनमेजय 
को उसके नागयज्ञ के अवसर पर सुताया तो इसमें 24,000 इलोक थे और 
इसका ताम भारत था। तत्पदचात्‌ जब स्ौति ने इसे नैमिषारण्य में ऋषियों 
को सुनाया तो इसमें 80,000 से भी अधिक इलोक थे और इसका ताम 
भहाभारत हो गया । इसके बाद हरिवंशपुराण भी इसमें मिला दिया गया 
और इस प्रकार इसकी इलोक संख्या एक लाख हो गई । 

महाभारत के आकार में वृद्धि के अतेक कारण है। प्रथम, अनेक 
आख्यान और उपाख्यात, जैसे शक्रुत्तल्रोपास्यान, नलोपाख्यात, रामोपाब्यान 
इसमें सम्मिलित कर दिए गए। दूसरे, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, दान, ब्रत्त, 
तीर्थनयात्रा आदि के विषयो पर वहुत-सी सामग्री इसमें जोड़ दी गई | बन 
पर्व, शान्ति पर्व और अनुशासत पर्व ऐसी सामग्री के भंडार हैं। तीसरे, 
शिव, विष्णु आदि सुरुय देवों की स्तुति में अनेक स्थलों पर सामग्री इसमें 
डाल दी गईं। चौथे, वानप्रस्थों, संच्यासियों, तपस्वियों और त्तात्कालिक 
संप्रदायों के सिद्धांतों का समावेश भी इसमें हो गया । पाँचवें, पशु-पक्षियों की 
अनेक रोचक और शिक्षाप्रद कथाएं भी महाभारत का अंग बन गईं | इस 
प्रकार महाभारत हर प्रकार के ज्ञान-विज्ञान का भंडार हो गया। इसीलिए 
स्वयं महाभारत में गर्व के साथ यह घोषणा पाई जाती है--- 


धर्म चार्थे व्‌ कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यम्नेहास्ति न तत्ववचित्‌ ॥। 


समस्त महाभारत 8 पर्वो में विभकत हैं और पर्व अध्यायों में विभवत 
हैं । इसके अतिरिक्त एक दूसरा विभाजन भी है जिसके अनुसार संपूर्ण 
महाभारत 00 छोटे पर्वों में विभकत किया गया हैं । 

भारतीय धर्म, दर्शन, ज्ञान-विज्ञान का विश्वकोश होने के भतिरिक्‍त काव्य 
के परिकास की दृष्टि से महाभारत का यह महत्त्व है कि संस्कृत एवं अन्य 
भारतीय भाषाओं में रचे गए काव्यों और नाटकों में कथानक अधिकांश महा- 
भारत से लिए गए हैं । सस्कृत के पाँच सुर्य महाकाव्यों में कुमारसंभव और 
रघुवंग झा छोड़कर सभी महाकाव्य महाभारत के कथानकों पर आधारित हैं । 


ज्दरा 


भास के 3 नाटकों में से आधे नाटकों की कथावस्तु महाभारत से अधिगुहीत 
है । स्वयं महाभारत में ही यह भविष्यवाणी की गईं है-- 


सर्वेपां कविम्ुख्यातामुपजीव्यों भविष्यति | 
पर्जन्य इब भूतानामक्षयों भारतद्रमः।॥ 


अश्वघोष 


चीन में सुरक्षित परंपरा के अनुसार अश्वघोष महाराजा कनिष्क के गुरु 
थे। इसलिए अश्वधोषप का काल-निर्धारण करने में कोई अधिक कठिताई 
नहीं, क्योंकि उसके आश्रयदाता कनिष्क का काल ईसा की प्रथम छताब्दी 
निश्चित है। कवि के महाकाव्यों के अन्तःसाक्ष्य से यह सिद्ध हो चुका है कि 
वे साकेत के रहने वाले थे और उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। वे 
आय, भदन्‍्त, महापंडित, महावादिन्‌ एवं महाराज आदि बिरुदों से भी अलंकृत 
थे | उनका जन्म किसी क्राह्मण वंश में हुआ था, परंतु बाद में वे बौद्ध धर्म 
में दीक्षित हो गए थे । 

अश्वधोष की क्षतियों का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिग (67- 
695 ई०) ने किया है। महायानश्रद्धोत्पांदसंग्रह, बच्छसुची, गंडीस्तोत्रगाथा 
और सूत्नालंकार ये चार शुद्ध बौद्ध दाशेनिक ग्रन्थ अश्वधोष के नाम से प्रसिद्ध 
है, परन्तु चारों प्रत्थ विवाद का विषय बने हुए है। महाकवि अश्वघोष की 
साहित्यिक रचताओं की प्रामाणिकता के विपय में यह खींचा-तानी नहीं है । 
यह निश्चित है कि बुद्धवरित, सौन्दरतन्द और शारिपुत्रप्रकरण (श्ारह्रती- 
पुत्रप्रकरण) तीनों ही अश्वधोष की क्ृतियाँ हैं। इनमें से प्रथम दो महाकाव्य 
है और तीसरी एक प्रकरण कोटि का रूपक है जो कि प्रो० ल्यूडस को तुर्फात 
सें तालपत्रों पर खंडित रूप में मिली थी । 

बुद्धाचरित महाकाव्य में बुद्ध के जीवन, उपदेश तथा सिद्धांतों का काव्य 
के माध्यम से वर्णन है। इसके संस्कृत के केवल 7 सर्ग हैं जिनमें अंतिम 
चार सर्ग 9 वी शताब्दी के आरंभ में अमृतानंद के द्वारा जोड़े गए हैं। 
इस महाकाव्य का चीनी भाषा से अनुवाद 4[4-42] ईसस्वी में किया गया 
था जिम 28 सर्गे हैं और कथा बुद्ध के निर्वाण तक चली जाती है। सातवीं- 
आठवीं शताब्दी में तिब्बती भाषा के अनुवाद में भी इस काव्य के 28 सगे 
है। महामहोपाधष्याय हरप्रश्माद शास्त्री द्वारा प्राप्त ग्रंथ 4 वें सर्ग तक ही है 
और इसमें प्रथम सर्ग भी पूर्ण नहीं है । 

सौंदरतन्द 8 सर्यो का मह्यकाव्य है । इसमें गौतम बुद्ध के सौतेले भाई 
तत्द और उसकी पत्ती सुन्दीी की कथा है। नन्द सुन्दरी में उसी प्रकार 


जडा 


आसकत है जैसे चकवा चकवी में । नन्‍द तथा सुन्दरी के इस यौवनसुलभ प्रेस 
को आधार वनाकर प्रेम तथा धर्म के संघर्ष में तन्‍्द की प्रन्नज्या का वर्णन 
कवि को अभीष्ट है । इस अज्भू त काव्य में बुद्धधरित की धामिक और दार्श- 
निक तत्त्वों की रुक्षता, स्विग्घता तथा सौन्दर्य मे परिणत हो जाने से यह बुद्ध- 
चरित की अपेक्षा प्रौ़् हाथ की रचना दिखाई देती है। बुद्धचरित में जिन 
घटनाओं का उल्लेख संक्षिप्त रूप से है या बिल्कुल नहीं है, उनका इस काव्य 
में विस्तृत वर्णन होने से इसे बुद्धचरित का पूरक कहा जा सकता है । 

अश्वधोप की कलात्मक मान्यता उत्तरकालीत कवियों से भिन्न प्रकार 
की है। अद्वघोष न तो कालिदास की तरह रसवादी कवि है और न ही 
भारधि और माघ की तरह चमत्कारबादी । वे तो उपदेशक या प्रचारवादी 
कवि हैं भौर अपने इस लक्ष्य की पूति के लिये उन्होंने काव्य को माध्यम 
बताया है । पर उनके काव्य कोरे सीतिग्रन्थ भी नहीं हैं। उतमें काव्यसुलभ 
सौन्दर्य और रस का पूर्णरूपेण परिपाक हुआ है । 

अव्वंधोष की शैली सरल और सुन्दर हैं और उसे सरलता से ब॑दर्भी 
रीति की कोटि मे रखा जा सकता है। यद्यपि कवि ने कुछ ऐसे शब्दों का 
प्रयोग किया है जो कालान्तर की भाषा मे प्रचलित नहीं, तथापि भावों की 
सुबोधता इससे बाधित नहीं होती | अश्वधोष की भाषा पाणिनि के व्याकरण 
के नियमों का पूर्णहूपेण पालन करती है, फिर भी कहीं-कहीं गृहीत्वा आदि के 
स्थान पर गृह्न आदि अपाणिनीय प्रयोग देखे जा सकते है । 


कालिदास 


कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत-साहित्य-गगन में तारागण के मध्य पूणिमा 
के देदीप्यमान चंद्रमा की तरह शोभायमान है। भारतीय एवं पाइचात्य 
विद्वानों ने उनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। कुछ विदेशी विद्वानों ते उन्हें 
भारत का शेक्सपरियर' कहकर सम्मानित किया है। संस्कृत कवियों में निविवाद 
रूप से मूर्धन्य माने जाने वाले कालिदास को समस्त विश्व की साहित्यिक 
विभूतियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है-- 


पुरा कवीनां गणनाप्रसज्र कनिष्ठिकाधिप्ठितकालिंदासा । 


अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव |। 


महाकति कालिदास का काल, जन्म-स्थान और जीवनवृुत्त विद्वानों में 
विवाद का विषय बने हुए हैं। उनके काल के विषय में अनेक मत विद्वानों 
में प्रचलित थे परस्तु अब मुख्य रूप से दो ही मत हैं। एक मत के अनुसार, 
उन्हें प्रथम शताब्दी ईसापूर्ब में विद्यमात, शकों को परास्त करके भारतीय 


ण्ड्ात 


संसक्षति की रक्षा करने वाले और विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संबत्‌ को 
प्रचलित करने वाले विक्रमादित्य उपाधिधारी मालबप्रदेश के राजा का 
समकालीन बताया जाता है | दूसरे मत के अनुसार, उन्हें गुप्तवंशी चन्रग्रप्त 
विक्रमादित्य (373 से 443 ई०) का आश्रित कवि माना जाता है। अधिकतर 
विद्वान दूसरे मत के समर्थक हैं। उनके स्थान के विषय में भी कोई उन्हें 
कदमीर का, कोई बंगाल और कोई उज्जयिनी का निवासी मातते हैं । 

कालिदास को अनेक ग्रन्थों का रचयिता माना जाता है, परत्तु उनमें से 
सात ग्रंथ ही कालिदास की प्रामाणिक क्ृतियों के रूप मे प्रसिद्ध हैं। ऋतुसंहार 
और मेघदुत दो खंडकाव्य, कुमारसंभव और रघुवंश दो महाकाव्य तथा 
मालविकाग्निमिनत्र, विक्रमोवंशीय और अभिज्ञानञ्ञाकुब्तल ये तीन नाटक 
कालिदास की अमर क्ृततियां है । 

ऋतुसंहार छः सर्गो का एक लघु काव्य है। यह कवि की युवावस्था की 
और प्रथम कृति जान पड़ता है । इस काव्य में भारत में आने वाली छः ऋतुओं 
का सुंदर चित्रण किया गया है | संभवत: षडऋतु-वर्णन की प्रेरणा कालिदास 
को वाल्मीकि की रामायण से मिली परन्तु यहाँ प्रकृति वाल्मीकि की भाँति 
आलंबनप्रधान न होकर उद्दीपनप्रधान है । अपनी प्रिया को संबोधित करके कवि 
ने छहों ऋतुओं का वर्णन किया है । 

मेघदूत एक छोटा सा खंडकाब्य है जितकी रचना मन्दाकात्ता छन्‍्द मे हुई 
है। इसमें 2। पद्म हैं| यह दो भागों में विभकत है : पृर्वमेघ और उत्तरमेघ | 
एक यक्ष अपने करत्त॑व्यपालन में प्रमाद के कारण अपने स्वामी कुबेर के द्वारा 
अलकापुरी से एक वर्ष के लिए मिकाल दिए जाने पर अपनी प्रिया से वियुकत 
होकर दक्षिण में रामग्रिरि पर्वत पर निवास करता है । आठ मास बीत जाने 
पर आपषाढ़ मास के प्रथम दित वह पर्वत की चोटी पर लगे हुए कृष्ण मेध को 
देखता है । यह सोचकर कि यह मेष उत्तर दिशा मे हिमालय की ओर जा 
रहा है बहू मेष से अपनी प्रिया के पास संदेश ले जाने के लिए प्रार्थना करता 
है । पूर्वमेघ में हिमालय तक के मार्ग और वहाँ मिलने वाले वनों, पब॑तों, नदियों, 
नगरों आदि का वर्णन करता है । तत्पश्चात्‌ उत्तरमेघ मे हिमालय, अलकापुरी 
और अपने घर का वर्णन करता है। उसके बाद अपना प्रेमसंदेश मेघ को 
बताता है और अपनी प्रिया से प्रति-संदेश लाने के लिए प्रार्थना करता है । 

कुमारसंम्भव [7 सर्गो का एक महाकाव्य है। अनुमान है कि कवि की 
मूलकृति में केवल आठ सर्ग थे । शेष 9 सर्ग किसी अज्ञातनामा कवि की कृति 
है। इस महाकाव्य पर मल्लिनाथ की टीका भी 8 सर्गो तक ही मिलती है। 
किवदन्ती है कि अष्टम सर्ग के शिव-पावती संयोग-बर्णन से कालिदास को 
कुष्ठरोग हो गया और काव्य अधूरा ही रह गया । कुमारसंभव का कथानक 
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कदाचित्‌ महाभारत के वनपव के स्कन्दोत्पत्तिप्रकरण से अनुप्राणित हुआ होगा। 
कवि ने शिव-पार्वती प्रणण की उस कथा में आवश्यक परिवतेन किए हैं। प्रथम 
सर्ग में हिमालय का वर्णन, तृतीय सर्ग में वसंत-वर्णन, चतुर्थ सर्भ में रति-विलाप 
और पांचवें सर्ग मे पार्वती-बह्मचारि-संवाद कुमारसंभव के अत्यधिक मामिक 
स्थल है। 

रघुवंश कालिदास का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। कुसारसंभव की अपेक्षा 
यह कवि की परिपक्व प्रतिभा का परिचायक है। इसमें 9 सर्ग हैं जिनमें 
दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 29 राजाओं के चरित्र सामने आते हैं । इस 
काव्य में किसी एक नायक की इतिवृत्तात्मक कथा नहीं है, अपितु यह कई 
राजचरित्रों की एक मनोरम चित्रशाला है। कवि का मत रघु और राम के 
चित्रों में ही अधिक रमा है और उसने अपनी नवनवोस्मेषशालिनी प्रतिभा से 
इन दो ही चित्रों को विविध वर्णों से रंजित करने का प्रयास किया है । 

कालिदास की भाषा सरल, सरस और लालित्यपुर्ण है। उसकी शैली 
को हम वेदर्भी शैली कहते हैं। वास्तव में वैदर्भी बौैली का परिमार्जत कालिदास 
ने ही किया है। तभी तो दण्डी ने कहा है--तेनेदं वर्त्स बैदर्भ कालिदासेन 
शोधितम्‌ | इस शैली के अनुसार भाषा में क्लिष्टता, प्रयाससाध्यता एवं क्ृत्रिमता 
स्वेथा हेय है। भाषा ऐसी ललित, स्वाभाविक और सरल होनी चाहिए कि 
सुनते ही कानों में अमृत घोलकर अर्थ॑बोध करा दे । मातवहृदय के भावों को 
व्यक्त करते का प्रकार भी कालिदास का अनोखा ही है । वे शब्दों की व्यंजना 
शक्ति पर अधिक बल देते हैं और अधभिधाशक्ति पर कम | इसलिए इनके भाव 
सदा व्यंग्य ही रहते हैं, वाच्य नहीं होते । भावों की व्यंग्यता के साथ-साथ 
कवि उन्हें अपने ठोस और अखंड रूप में रखता ही पसंद करता है। वह उनकी 
तोड़मरोड़ नहीं करता । कालिदास के अलंकार भी स्वाभाविक रूप से आते 
हैं। कहीं कहीं अनुआस आदि छब्दालंकार भी हैं तो सही, किन्तु बहुत कम 
और वे भी अनायास ही आए हैं। बलात्‌ अलंकारों को लादने की चेष्टा कवि 
ते कहीं नहीं की। उन्होंने अपनी कृतियों में अर्थालंकारों को अधिक महत्त्व 
दिया है, और उनमें भी विशेषतया उपसा को। इसी कारण से जगत्‌ में 
इनकी उपसा कालिदासस्यथ यह प्रसिद्धि हुई है। कालिदास की उपभाएँ बड़ी 
स्वाभाविक, सरल और मामिक होती हैं। जिस बात को कहने के लिए बहुत 
शब्द-विस्तार अपेक्षित होता है, वह उनकी एक छोटी सी उपमा के द्वारा 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। चरित्र-चित्रण भी कालिदास का अनूठा है। 
नपे-तुले शब्दों में ही वे अपने पात्रों का व्यक्तित्व ततक्षण पाठकों के मानस चक्षु 
के सामने खड़ा कर देते हैं। भोलाशंकर व्यास के शब्दों भे हम कह सकते हैं-- 
'त्‌ तो वे भारवि की भाँति अर्थ के तारिकेल जल को चारदीवारी के भीतर 


मजप 


छिपाकर रखते हैं, न माघ की भाँति अलंकारों के मोह में ही फेसते हैं, न 
श्रीहष॑ की तरह कल्पना की दूर की कौड़ी ले आने में ही अपनी पाण्डित्यपूर्ण 
कलात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। कालिदास का कवि हृदय का कवि है, मधुर 
आक्वति का कवि है, आत्मा की सरसता का कवि है, जिसे किसी बाह्य अलंकृति 
की जरूरत नहीं। कालिदास की कला का एकमात्र प्रतिपाद्य---किमिव 
हि मधुराणां भण्डनं नाहुतीतास--है ।” 


भारवि 


अधश्वघोष और कालिदास के पदचात्‌ महाकाव्यकारों में भारावि का ही 
तन्ताम लिया जाता है । इनके काल और जीवन के विषय में निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता । ऐहोल के शिलालेख (334 ई०) में कालिदास 
के साथ भारवि का नाम भी आया है--स विजयतां रविकीति: कविताशित- 
कालिदासभारविकीति: । अतः भारवि के काल की मिचली सीमा 634 ईसवी 
मानी जा सकती है। भारवि पर कालिदास की छाप स्पष्ट दिखाई देती' है. 
अतः भारवि कालिदास का परवर्ती है। इसलिए भारवि का काल 500 से' 
600 ई० के मध्य माना जा सकता है। वाह्म एवं अन्त: साक्ष्यों के आधार 
पर विद्वानू इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि भारवि दक्षिण भारत के निवासी थे 
तथा चालुक्यवंशी नरेश विष्णृवधेत के सभापण्डित थे । 

भारवि की कीति उनके सुप्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीय पर अवलम्बित 
है | महाकाव्य के सारे लक्षण इस महाकाव्य में उपलब्ध होते हैं। महाभारत के 
बनप्व से लिया हुआ यह शुष्क कथानक भारवि की अमर तूलिका का स्पर्श 
पाकर भारवि को भी सदा के लिए अमर बना गया है। धूतत्रीड़ा में हार कर 
हेत वन में रहते हुए पाण्डव एक गुप्तचर द्वारा दुर्योधन के सुब्यवस्थित शासन 
का समाचार पाकर युद्ध की मंत्रणा करते हैं, किन्तु युध्षिष्ठर प्रतिज्ञा-मंग करके 
युद्ध छेड़ने का विरोध करते है । महर्षि वेदव्यास के परामर्श से भर्जुन पाशु- 
पतास्त्र पाने के लिए इन्द्रकील पर्वत पर तपस्या करते जाते हैं । कठोर तपस्या 
के अन्त में अर्जुत किरातवेषधारी शिक्ष से युद्ध करके उन्हें अपने साहस और 
बाहुबल से प्रसन्‍त कर उनसे दिव्यास्त्न पाशुपत प्राप्त करते हैं । 

8 सर्गों में निबरद्ध इस कथावक के बीच में ऋतुवर्णन, सूर्योस्तवर्णन 
एवं जलक्रीड़ा का भी मनोहारी वर्णन हुआ है। शब्दों में अर्थ का गौरव भरने 
में भारवि निष्णात हैं। भारवेरर्थगौरबस्‌ इस उकिति को चरितार्थ॑स्वरूप यही 
महाकाव्य प्रमाण है। थोड़े से शब्दों में विपुल अर्थ की योजना केवल भारवि 
की ही कला है । वीर-रसत-प्रधान इस मह्दाकाव्य के द्वितीय सर में स्वयं कवि 
युधिष्ठिर द्वारा अर्थगाम्भीर्य की ही महत्ता बता रहे हैं--- 


ख़्ं 


स्फूटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थगौरवम्‌ । 
रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामथ्यमपोहितं क्वचित्‌ ।। 


काव्य के कलापक्ष को अधिक निखारने वाले इस कवि ने छोटी किच्तु 
भावों से परिपूर्ण सूक्तियों से राजनीतिशास्त्र सें जो निपुणता दिखाई बह 
सचमुच इलाघनीय है । 

भारवि ने अपनी कविता कामिनी का तए-नए अललेकारों से क्लृंगार करते 
मे कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसीलिए वे अलंकृत शैली के प्रवर्तक माने जाते 
हैं। भारति की ही शैली का उतके बाद आने वाले अनेक कवियों ने अनुकरण 
किया है। किरातार्जुतीयम्‌ को बृहत्तयी में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है । 

यद्यपि कहीं-कहीं इन का काव्य नारिकेल की भाँति कठिन हो गया है 
(नारिकेलफलसम्भित बच्चों भारवे:) तथापि वह चमत्तृतिपूर्ण है । 


साध 


माघ ने स्वयं अपने पिता, पिताम॒ह और पितामह के आश्रयदाता राजा 
का उल्लेख किया है | तदनुसार इनके पिता का नाम दत्तक, पितामह का नाभ 
सुप्रभवेव और पितामह के आश्रयदाता का नाम वर्मलात था । बाह्य एवं 
आश्यच्तर साक्ष्यों के आधार पर इनका काल सातवीं शती ईसबी के उत्तरार्द्ध 
में रखा जा सकता है। माघ के उत्तेजक विलास वर्णन से प्रतीत होता है कि 
वे घनाढूय थे और उसका दौशव एवं यौवन विलासपूर्ण वातावरण में व्यतीत 
हुआ था। वे सम्भवतः श्रीमाली ब्राह्मण थे और राजस्थान के पार्वत्य प्रदेश 
डूगरपुर-बांसवाड़ा के निवासी थे | 

माघ की कीतिलता केवल एक ही महाकाव्य शिशुपालबध रूपी वृक्ष पर 
अवलंबित है। इस महाकाव्य का कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें 
कृष्ण के द्वारा युध्िष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाकर चेदि-नरेश ज़िशुपाल के वध 
का वर्णन है । सहामारत के इस लघु कथावक को साध ने अपनी काव्य-प्रतिभा 
के द्वारा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। 20 सर्यों में निवद्ध 
इस महाकाव्य में रेबतक पर्वत का मनोहारी वर्णत और सुंदरियों के विविध 
विलासों का चित्रण संस्कृत साहित्य में अपना ही महत्व रखता है। प्रभात- 
वर्णन तो अपनी स्वाभाविकता एवं सरलता के कारण साहित्य संसार में असुप्म 
ही माना जाता है । 

माघ भारवि के परवर्ती थे। वे भारवि से सर्वाधिक प्रभावित हुए है । 
कथावस्तु, उसकी सजावट, सर्यों के विभाजन और वर्ष्य-विषयों के चयन में 


हच 


माघ भारवि के पदानुयायी बन गए हैं। दोनों काव्य श्री शब्द से आरंभ 


ज्ष्णां 


होते हैं । भारवि के काव्य का प्रत्येक सर्ग लक्ष्मी शब्द से समाप्त होता है, 
तो माघ ने प्रत्येक सर्ग के अन्त में श्री शब्द का प्रयोग किया है। भारवि का 
अनुकरण करते हुये भी माध काव्यकला में भारत्रि से इतते आगे निकल गये 
हैं कि भारवि के चित्र उनके आगे फीके दिखाई पड़ते है। किसी कवि की 
यह उक्ति अक्ष रशः सत्य है--- 


ताबद्‌ भा मारवेभाति यावन्‌ माधस्य नोदय: ! 


माघ के व्यक्तित्व में हमें कवि और पंडित दोनों का समन्वय दुष्टिगोचर 
होता है । पांडित्य मे माघ निश्चित रूप से कालिदास, भारवि, भष्टि और 
श्रीहृषं पे अधिक दिखाई पड़ते हैं। कालिदास मूलतः कवि है, भारवि राज- 
नीति के व्यावहारिक ज्ञाता और भट्टि कोरे वैयाकरण | श्रीहषे का पांडित्य 
भी विशेषतः दर्शत मे अधिक जान पड़ता है। किन्तु माघ सर्वतंत्र स्वतंत्र 
पांडित्य लेकर उपस्थित होते हैं। वेद, व्याकरण, राजनीति, सांख्य, योग, 
बौद्ध-दर्शन, पुराण, अलंकार-शास्त्र, कामशास्त्र, संगीत, अद्वविद्या, हस्तिविद्या 
आदि के वे विशेष जानकार हैं। माघ का महत्त्व केवल पांडित्य के कारण ही 
नही अपितु काव्यप्रतिभा के कारण भी है। परन्तु इनकी काव्यप्रतिभा सर्वत्र 
पांडित्य के घटाटोप से ढकी दृष्टिगोचर होती है । पुराने पंडित इनकी पांडित्य- 
पूर्ण काव्य-प्रतिभा से बहुत्त प्रसन्‍त थे और इसीलिए इनके विपय में यह उक्ति 
प्रसिद्ध है-- 


उपमा कालिदासस्थ भारवेरथैगौरबम्‌ । 
नैषधे पदलालित्यं माघे सत्ति त्रयो गुणा: ॥ 


आधुनिक आलोचक माघ की इस पाडित्यपूर्ण काव्य शैली से अधिक 
संतुष्ट नहीं है। माघ का एकमात्र लक्ष्य अपने प्‌व॑वर्ती कवियों की नकल करता 
और उन्हें कलावादिता में पीछे छोड़ देना ही रहा है । यही कारण है कि पूर्॑ 
कवियों के गुणों के साथ-साथ उनके दोष भी माघ में कई गुना बढ़ गए है। 
इलेप, यमक, चित्र-काव्य जैसी कृत्रिमताओं में माघ भारवि से भी बढ़े-चढ़े 
दिखाई देते हैं। अर्थालंकारों की दूराहूढ़ता में भी माघ किसी से कम नही 
हैं | माघ में नवीन शब्दावली का इतना आधिक्य है कि उसके विषय में 
यह उक्ति प्रचलित हो गई है नवसग्रेगते माघे तवशब्दी न विद्यते अर्थात्‌ माघ 
के नौ सर्गो के पत्चात्‌ नया शब्द नहीं रह जाता । 

माघ सचमुच अपने युग के प्रभावशाली कवियों में प्रमुख थे। उन्तकी 
एकमात्र कृति शिशुपालवध आज भी बृह॒त्वगी में सम्मान का भाजत बनी 
हुई है । 


#९९॥॥॥ 
भूतृ हरि 


मुक्तक काव्य के क्षेत्र में भतृ हरि का स्थान सबसे ऊँचा है | चीनी यात्री 
इत्सिंग ने अपनी यात्रा के वर्णन में भत हरि का उल्लेख किया है, जिनके 
अनुसार उनकी मृत्यु 65 ई० में हुई थी। इत्सिग ते लिखा है कि भत्‌ हरि 
बौद्ध भिक्षु बन गए थे परन्तु सांसारिक सुखभोग के आकर्षण से फिर गृहस्थ 
हो गए | इस प्रकार वे सात बार भिक्षु और सात बार गृहस्थ बने | भारतीय 
प्रंपरा के अनुसार भरत हरि एक राजा थे और राजा के रूप में उन्होंने नीति 
पर सौ इलोक लिखे थे जोकि नीतिशतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उचतका एक 
वेश्या से प्रेम था। उसके प्रेम से प्रभावित होकर उन्होंने शइंगारशतक की 
रचता की । वेश्या ने राजा के प्रति अपने प्रेम में वफादारी का पालन नहीं 
किया, इसलिए राजा सब-कुछ छोड़कर वैरागी हो गये और वेराग्यशतक की 
रचना की । 

भरत हरि के नाम से वाक्यपदीय तोमक व्याकरणव्शन का एक ग्रंथ भी 
प्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध में दो विचार आजकल विद्व॒त्समाज में प्रचलित है । एक 
तो यह कि शतक-त्रय के रचयिता भतु'हरि एवं वाक्यपदीय के रचयिता भर्तू हरि 
एक ही है, दूसरा यह कि वे भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति हैं | 

भर्त्‌ हरि के शतकों में पद्यों की स्थिति और पाठ निदिचत-सा नहीं है । 
उनमें अतेक पद्म दूसरे कवियों की क्ृतियों में भी उपलब्ध होते है या अन्य 
सुभाषित ग्रन्थों में दूसरे कवियों के नाम से संगृहीत किये गये है। इसलिए 
यह भ्रम होता है कि भर्तुहरि भी कहीं व्यास और चाणक्य की तरह ऐसा 
नाम तो नहीं जिसके साथ अनेक सुन्दर इलोकों का सभ्रह कर दिया गया है, 
अथवा भरत हरि ने स्वयं दूसरे कवियों के सुन्दर इलोकों का संग्रह अपने शतक- 
त्रय में कर लिया है परन्तु ऐसा विचार तथ्य पर आधारित नहीं, क्योंकि 
मुक्तक पदों में प्रक्षेप आदि की अधिक सम्भावना रहती है | अतः इन तीनों 
शतको के रचयिता भत्ृ हरि ही हैं। 

भत्त हरि के पच्च काव्य की दृष्टि से किसी भी अच्छे कवि के काव्य के 
प्रतिदवन्द्दी होने में समर्थ हैं । वे उत्तम काव्य के सभी गुणों से संपत्त है। विषय 
की दृष्टि से तो वे ज्ञान के भंडार हैं। कवि ने एक-एक पत्च मे इतना कुछ 
कह दिया है जितना कि अंग्रेजी के चौदह पंक्तियों के एक पद्म में कहना 
कठिन है। 

नीतिशतक, श्ृंगारशतक और वैराग्यशतक वास्तव में भतु हरि की असर 


कृतियाँ हैं। थे तीन सौ इलोक लिखकर ही कवि सदा के लिए अमर हो 
गये हैं । 


शद्धूराचार्य 


तेलंग के अनुसार शंकर छठी शताब्दी के मध्य भाग में विद्यमान थे | 
रामगोपाल भंडारकर के अनुसार उनका जन्म 680 ईसबी में हुआ था। 
मैक्समुलर और मेक्डानल के अनुसार वे 788 से लेकर 820 ई० तक विद्यमान 
थे | प्रो० कीय का भी यही मत है कि वे नवी शताब्दी के प्रारंभ में हुए 
थे। शंकर का जन्म मलबार के कालडी स्थान पर एक साधारण परन्तु 
विद्वान्‌ नम्बूदिरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था । कुछ विद्वानों का विचार है कि 
शंकर जन्म से दोव थे । दूसरों का मत है कि वे श्ाक्त थे । उनके शुरु का नाम 
गोविन्द था, जिससे उन्होंने अद्दैत दर्शन में योग्यता प्राप्त की | उन्होंने आठ वर्ष 
की अवस्था में ही' वेदों और शास्त्रों का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 
छोटी अवस्था में ही उन्होंने संसार को त्याग कर संन्यास ले लिया था । उत्होंने 
हिमालय से कन्याकुमारी तक समस्त देश का भ्रमण किया और सभी संप्रदायों 
के लोगों से शास्त्रार्थ किये । उन्होंने चार मठों की स्थापना की जिनमें से 
मुख्य कर्नाटक में श्ूंगेरी के स्थात पर है | दूसरा मठ पूर्व में पुरी में, तीसरा 
पद्चम मे द्वारका में और चौथा उत्तर में बद्रीनाथ में स्थापित किया गया। 
32 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ में उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग 
दिया । 

शंकर अद्व तदशन के समर्थक थे। उन्होंने इसी दृष्टिकोण को सामने 
रखकर प्रमुख ]] उपत्तिषदों, गीता और वेदान्तसूत्र पर भाष्य लिखे हैं। 
उपदेशसाहली ओर विवेकचूडासणि में उत्तकी सामान्य स्थिति की भलक 
मिलती है। 

शंकर ताम असंखझ्य स्तोत्र रचनाओं के साथ जुड़ा हुआ है | यह संभव है 
कि इनमें से अनेक स्तोत्र शंकर के दशिष्यों या अन्य लेखकों के हों और 
उन्हें शंकर के नाम के साथ जोड़ दिया गया हो । उनकी स्तोन्न रचनाओं में 
खरा छन्द में देव्यपराधक्षमानस्तोत्रमु, द्वावशपञ्जरिका जो कि मोहसुद्गर 
के ताम से भी प्रसिद्ध है और चपेटपञण्जरिका विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 
इसके अतिरिक्त लघुस्तोत्र रचनाएँ भी हैं जो कि भुजड्धभ्रयात छन्द में 
उपतिबद्ध हैं। इनमें दशश्लोकी, आत्मघट्क जिसे निर्वाणघदक भी कहते है, 
ह॒स्तामलक, बेदसारशिवस्तुति, बीस पद्यों मे शिखरिणी छंद में रचित 
आनंदलहरी विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। भावाभिव्यक्ति की सरलता और 
मह॒नीयता के अतिरिक्त छंद की प्रवाहात्मकत्ता, संगीतात्मकता और लय ईंत 
स्तोत्रों को कालिदास जैसे उच्च कवियों की कृतियों के समक्ष लाकर खड़ा 
कर देती हैं । 


जज 


शंकर के व्यक्तित्व में हमें परस्परविरोधी गुणों का समन्वय देखने को 
मिलता है। जहाँ वे दार्शनिक हैं वहाँ वे कवि भी हैं, जहाँ वे पण्डित है वहाँ 
वे संत भी हैं, जहाँ वे साधक हैं वहाँ धर्मंसुधारक भी हैं। डा० राधाकृष्णन्‌ 
ने ठीक ही कहा है कि शंकर जैसी विश्वतोमुखी प्रतिभा चाले व्यक्ति संसार 


में थोड़े ही हुए हैं (7४०० ॥876 96७॥ [०ए ग्शां708 ग्राण४ प्राएथन्न] 
पक्ष शं$) । 


श्रीहर्ष 
महाकवि श्रीहए॑ ने अपना कुछ परिचय अपने महाकाव्य नेषधीयचरितम्‌ 
के अंत में दिया है। इनके पिता का नाम श्रीहरि और भाता का ताम मामल्ल 
देवी था। इन्हें काव्यशास्त्री आचार्य मम्मट का मामा भी बताया जाता है। 
श्रीहृष अलंकृत काव्यशैली की अंतिम अवस्था के एक उच्च कोदि के महाकधि 
थे। उन्हीने अपने आश्रयवाता का स्वयं अपने इन शब्दों में परिचय दिया है--- 
ताम्बूलदयभासनं व लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌ । इससे सिद्ध होता है कि 
श्रीहर्ष कत्नौज के राजा जयचन्द की सभा में लब्धप्रतिष्ठ कवि थे | जयचन्द का 
राज्य काल 39 से 95 ई० है। अतः श्रीहष का स्थिति काल 2वी 
शताब्दी का उत्तराद्धध निश्चित है । 
श्रीहृष संस्कृत साहित्य के मूधेन्य महाकवियों में से हैं । श्रीहष के प्रोढ़ 
पाण्डिहापूर्ण काव्य ने विद्वत्सभाज को यह कहने पर बाध्य कर दिया है कि 
नेषध॑ विद्वौषधम्‌ | नेषधीयचरित के अतिरिक्‍त श्रीहर्ष ने खण्डतजण्ड्साध्, 
श्रीविज्ञपप्रशस्ति आदि अनेक ग्रस्थों का प्रणयन किया है। इन सभी रचनाओं 
के साथ इनका नेपधीयचरित संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है और 
उसे महाकाव्यों के बृहत्पञअ्चक में स्थान प्राप्त हुआ है। कवि ने अपनी 
नमत्कृत शैली में महाभारत के नलोपाब्यात को अपने काव्य का कथानक बना 
कर और उस पर अपनी कल्पना का रंग चढ़ा कर जिस गाम्भीयें से प्रस्तुत 
किया है उसे देखकर श्रीहर्ष की प्रतिभा की सराहुता करती पड़ती है । इस 
महाकाय्प में प्रकृति के विभिन्‍न उपादानों का सरस वर्णन, दमयन्ती का सौन्दर्य 
वर्णन आदि बहुत ही सुंदर बन पड़े हैं। कहीं यभक, स्लेष आदि अलंकारों की 
छटठा देखने को मिलती है तो कही भंगीभणित्ति वक्रोक्ति शैली के दर्शन होते 
हैं। भाषा में पूर्ण प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होती है परच्तु कहीं-कही वह विल्षष्ट भी 
ही गई है । अतः उनकी कविता सुकुमार मति वाले लोगों के लिए न होकर 
केवल विदुध जनों को ही रप्तास्वादन करा सकती है । कवि का ध्यान भाषा 
के कला पक्ष की ओर अधिक गया है, भाव पक्ष उतना सबल नहीं बत पड़ा । 


९९, | 


वास्तव में श्रीहर्ष अपने युग के सच्चे कवि थे और उनकी कविता अपने युग 
का राही प्रतिनिधित्व करती है । 


पण्डितराज जगन्नाथ 


पण्डित॒राज जगर्ताथ एक तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम पेरुभदु 
और माता का ताम लक्ष्मी था। ये मुगल सम्राद शाहुजहाँ के समसामग्रिक 
और दरबारी कवि थे । अतः इनका काल सरलता से 650 ईंसवी के लगभग 
रखा जा सकता है। ये शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा के गुछ थे। इन्हीं के 
प्रभाव से दारा संस्कृत का विद्वात्‌ बता और उसने उपनिषदों का अनुवाद 
फारसी भाषा में किया । 

पष्डितराज जगस्ताथ केवल महान्‌ कवि ही नहीं थे, अपितु उच्चकोटि के 
काग्य-शास्त्री भी थे। रसगद्भगधर इनका उच्चकोटि का काव्य-शास्त्रीय ग्रंथ है। 
काव्य की एक नई और सुधरी हुई परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है-- 
रमगीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌ अर्थात्‌ रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द 
ही काव्य है। 

इनकी काव्य-कृतियों में भामिनीविलास और गद्भालहरी का उच्च स्थान 
है। वास्तव में पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने काव्य ग्रंथों की रचना अपने 
काग्य शास्त्रीय ज्ञान को व्यवहुत करते के लिए की थी । उतका यह उद्देश्य 
उनके काब्यों में स्पष्ठ परिलक्षित होता है । 

भामितीविलास एक शूंगारिक काव्य-कृतिं हैं, किन्तु उसे पूर्णतया शरृंगारिक 
क्रृति नहीं कहा जा सकता । यहू चार भागों में विभवत है । इसमें अन्योक्ति 
के [0! पद्च, श्रृंगार के ।02, करण के 9 और शास्त के 3 पच्च हैं। 
तथापि इस काथ्य का ऋुकाव श्रृंगार और उपदेश की ओर है। यद्यपि यहाँ 
भाव-गाम्भीय और कल्पना का अभाव है, तथापि अनेक ऐसे पद्य उपलब्ध हूँ 
जिनमे काव्य के उत्तम गुण देखे जा सकते हैं । 

गंगालहरी एक स्त्रोन्र ग्रंथ है जोकि गंगा माता की स्तृति में लिखा गया 
है। इसमें कुल मिलाकर 52 पत्र हें । 


प्रथमस्तरड्ः 


बेदसुधा 


(इस पाठ में ऋग्वेद, यजु्बेंद और अधथर्ववरेद के ऐसे मंत्रों का संग्रह किया 
गया है जिनसे वैदिक आरयों के न क्रेवल धार्मिक विश्वासों और त्तामाणिक तथा 
सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है अपितु उच्च कोटि के काव्य का भी 
दिदशन होता है । 

इस पंग्रह में कुल मिलाकर दस मन्त्र हैं जितमें पहुले छः मच्त्र ऋगेद से 
लिए गए है । पहले मंत्र में सविता देव से प्रार्थना की गई है कि बहू बुराइयों 
को हमसे दूर कर दे और अच्छाइयाँ हमें प्राप्त करा दे । दूसरे मन्त्र में कहा गया 
है कि सत्‌ (परमेश्वर) एक है पर विद्वात्‌ लोग उसे हाद्र, मित्र आदि अनेक 
तामों से पकारते हैं। तीसरी में आँख, कान आदि इच्द्रियों और अज्भों की पुष्टि 
और स्थिरता के साथ एक लंबी आयु जीने की कामना की गई है। चौथे मन्तत 
में कह गया है कि जो बाँट कर नहीं खाता वह पाप खाता है। पाँचव और 
छठे मत्त्रों में भावनात्मक एकता की कामना की गई है। 

7.9 ये तीत मस्त्र यजुवेंद की वाजसनेयि-संहिता से उद्धृत हैं। आ बहन्‌ 
आदि मल्त्र छद्दोबद्ध नहीं है, किन्तू यह भाधुनिक युग में लिखी गई किसी भी 
अतृकान्त कविता (0|90 ४७४४७ | से होड़ ले सकते है । इनमें राष्ट्र के विभिन्न 
वर्गों, गो, भदव आदि पशुओं, पुत्र वतती बंधुओं, वीर पृत्नों, इच्छानुसार मेघवृर्टि, 
समृद्ध फलों और सर्वविध योगश्ेम की कामना की गई है। इसे यदि हम 
राष्ट्रीय गान कहेँ तो कोई अत्युक्ति ते होगी । 
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दशम मस्त अथवेबेद से लिया गया है | इसमें'भूमि की महिमा का वर्णन 
किया गया है । 


ऋक आदि संहिताओं का सस्वर उच्चारण होता है, इसलिए लिपिबद्ध 
होने पर वेदिक संहिताओं को स्व॒रांकित किया गया है। स्वर तीन हैं उद्ात्त, 
अनुदात्त और स्वरित ।) 


| 

विश्वानि देव स्वितर्‌ 
दुरितानि परा * सुब । 
यद भद्दे तत्न आ सुंब ॥॥॥ 


इन्द्र. मित्र 8046 । 
अथों दिव्य: स सुपर्णो गुरुत्मान्‌ 
एक॑ सद्‌ विध्रां बहुधा व॑दन्ति 
गिनिं यम॑ मांतिरिश्वानमाहु: ॥2॥ 


भद्रं कर्णेभि: शाणुयाम देवा 

भद्र। ग्ेमाक्षभियजत्रा: । 
स्थिरेरइगस्तुष्टवांसस्तनूभिर्‌ 

व्यशेमहि देवहित॑ यदायु: ॥3॥ 


मोघमन्नें विन्दते अप्रचेता 

सत्य ब्रवीमि वधइत स तथ्य । 
नार्यमर्ण पुष्यत्ति नो सखाय॑ 

केवलाघो भवत्ति केवलादी ॥4॥ 


सं गच्छध्व॑ सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम । 
देवा भाग यथा पूर्व संजानाता उपासते ॥5॥ 


समानों मब्ज: समिति: समानी 

समान मर्न' सह चित्तमेषाम । 
समाने मन्त्रमभि मन्तये व 

समानेन वो हुविषा जुहोमि ॥6॥ 


3 वेदसुधा 


आ ब्रह्म ब्राह्मणों ब्रह्मवचंसी जायताम्‌ । 

भा राष्ट्र राजन्यु: शूर इषदूयो३तिव्याधी 
7रथो जायताम्‌ । 

गीग्थ्री धेनुवोनड्वान, आशु: सप्ति 

पुरन्ध्रियोषा, जिष्णू रथेष्ठा: सभेयो युवाषस्य 

यपजमानस्थ वीरो जांयताम । 

निकामे निकामे नः पर्जन्यों वर्षतु । 

फक्षवत्यों न्‌ ओपधय: पच्यन्ताम्‌ । 

योगक्षेमो न: कल्पताम्‌ ॥ 7॥ 


यज्जाग्रतो दूरमुदेति देव॑ 

तदु सुप्तस्य तथैवैति । 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेक 

तन्‍्मे मनः शिवसंड्भूल्पमस्तु || 8 ॥ 


सुधारथि रइवानिव यन्मनष्यान्‌ 
तेनीयतेउभी शुभिवाजिन इव । 

ह॒त्र्तिष्दं बर्दजिर जविष्ठं 

.. तन्से मर्न: शिवसंडूल्पभस्तु | 9॥ 


यस्‍्यां समद्र उत सिन्धरापों 
४. यस्पथामर्ने. कुंष्टर्य सम्बभुवु: । 

| ॥ ध 
यस्यामिदं जिन्वेति प्राणदेजत 

सो नो भृमिगरष्विप्यन्नें दधातु ॥0॥ 


दब्दार्था: टिप्पण्यद्च 


विश्वानि विश्व, नपुं० द्वितीया, ब० व०, सर्वाणि">सब को 
सवित: सवितू, सम्बोधन, ए० ब०; हे सूर्य ! 
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दुरितानि 
परासुच 


दिव्य: 
सुपर्ण: 
गरुत्मान्‌ 


विप्रा: 
सातरिश्वानम्‌ 


कर्णिः 
अक्षप्ति: 
यजत्ना: 
तुष्दुवांस: 


व्यशेम 
देवहितम्‌ 


सोघम्‌ 
अप्रचेता: 
घ्रध; 

इत्‌ 
क्रेबलाप: 
केवलादी 


सं गच्छध्वम्‌ 


पापानि>-पापों को, विश्वाति विशेषण का विशेष्य। 
दुर्‌--१/इण्‌ --क्त; द्वितीया, ब० ब०। 

परा--१/सू प्रेरित करना' लोटू, स० पु०, ए० ब० 

दूरे प्रेरय ->दूर हटा दे, परे कर दे । 

दिवि भवः; आकाश में स्थित | 

शोभवानि पर्णानि यस्य सः-- सुन्दर पक्षों वाला ! 

गरुत्मतू, प्रथमा, ए० व०; पक्षी, गरुड, सूर्य । 

गरुत्‌ पुं>- पक्ष । गरुत्‌ --मतुप्‌ । 

मेघाविन:; बुद्धिमात्‌, ब० व० | 

मातरिश्वनू, द्वितीया, ए० व०; वायू को । 

मातरि अन्तरिक्षे इवयति गच्छतीति, तम्‌ । 

कर्ण:; कानों से, (बैदिक प्रयोग) । 

अक्षन्‌, तृतीया, ब०्च०, अक्षिभि:; आँखों से । 

यष्टव्या:, पृजतीया:, हे पूजतीय (देवों) । 

४ स्तु--वस्‌ (क्वसु)->तुष्टुवसू, प्रथमा, ब०व०, स्तुवन्तः; 
स्तुति करते हुए। 

वि-- /अशू प्राप्त करना' व्युशनुवीमहि, प्राप्तुयाम; 
प्राप्त करें । छान्‍दस प्रयोग । 

देवेन हितम्‌ (तृ०तत्पु०) प्रजापतिना स्थापितम्‌, विहितम्‌, 
प्रजापति के द्वारा निश्चित । 

व्यरथंम्‌ । 

अप्रचेतस्‌, प्रथमा, ए०व०, अप्रकृष्टज्ञान:; अज्ञानी । 

मृत्युड, मौत । 

एव, ही । 

क्िवलपापवान्‌, केवल पाप भागी। 

केवलम्‌ असाक्षिकम्‌ अन्त भुझ्जान:, केवल' एककः सन्त 
अत्तीति; अकेला भोजन करने वाला । 

संगता: समवेता: भवत; सम्त्‌ उपसर्ग पूर्वक--५१/गम्‌, 
आत्ानेपद; संगठित हो जाओ | 


5 वेदसुधा 


सं वदध्वम्‌ सह वदत ; मिल कर बोलो । एक दूसरे के अनुकूल (अनुमत) 
बात को कहो । 

सं जानताम सम %/ज्ञा, लोट, प्र०पुण, ब०्व०; सम्‌ उपसर्ग पूर्वक 4/ज्ञा 
आत्मनेपद, समान विचार वाले हों । 


संजानानाः सम्‌4/ज्ञा--शानच्‌, प्रथमा, बण्व०, ऐकमत्यं॑ प्राप्ता:; 
समान विचार वाले होकर, विमति को त्याग कर । 

उपासते उप4/आस, लट्‌, प्र०पु०, ब०व०, स्वीकुवेन्ति, अपनाते हैं । 

भस्त्रः स्तृत्ति: गुप्तभाषणं वा; स्तुति अथवा गुप्त बातचीत । 

समित्ति: प्राप्ति: सद्भति: वा; प्राप्ति अथवा परिषद्‌ । 

आ जायताम्‌ आ ९/जन्‌, लोदू, स०पु०, ए०्व०। 

अतिव्याधी अति «/ व्यध्‌ बींधता', बींघ डालने वाला । बाणविद्या में 
निपुण । 

सच्ति: अश्वः; घोड़ा। 

पुरन्धि: दानशीला, उदारा, पुत्रवती । 

तिकामे निकामे यथाकामम्‌; इच्छानुसार। 

योगक्षेत्त: योग और क्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा, 
अथवा सम्पक्‌ निर्वाह! 

उदेति उद्‌ ५/इ 'गतौ'; उद्गच्छति; चला जाता है। 

वेवम्‌ दीग्यति इति देव:, तत्र भव॑ं दैवम्‌; आत्मग्राहकम;। आत्मा 
का ज्ञान कराने वाला । 

दुरंगमम्‌ दूर गम--अ (खश), दूरात्‌ गच्छति; दूर तक जाने वाला। 

शिवसडूल्पमू शिव: कल्याणकारी सद्भुलप: यस्य तत्‌; कल्याणकारी विचारों 
वाला । 

सुषारथि: शोभनः सारथि:; अच्छा सारथि । लोक में सुसारथि । 

नेनीयते (नी, यड, लद़, प्र०पु०, ए०व०, अत्यर्थम्‌ इतस्ततों तयति॥ 
निरन्तर इधर-उधर ले जाता है। 

कृष्टय: कृषयः; खेतियाँ । 

जिन्वति 4जिन्बू, लद॒, प्र०पु०, एण्व०; जीता है । 

प्राणत्‌ प्रि/अनू --अत्‌ (शत) तयु ०, छ्वितीया, ए०व०; साँस लेते 
हुए को । 


एजत्‌ 4एज्‌--शतु) गति करते हुए को । 
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अभ्यात्त: 


. लघूत्तराणि लिखत--- 


क. सविता कानि दूरीकरोतु ? 
ख. धेनु: कीदुशी भवतु ? 

ग. मलः मलुष्यान्‌ कथं तेतीयते ? 
घ. भूमि: काति कानि दधातु ? 


2, निम्तलिखितातनों सनन्‍्त्रवाक्यानास्‌ आशपं स्पष्टीकुरुत-- 


के. एक॑ सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति । 
ख. केबलाधों भवति केवलादी । 
ग. योगक्षेमो' नः कल्पताम्‌ | 

घ. तन्मे मत्त: शिवसज्भूल्पमस्तु । 


3. कोष्टादुचितपदस्‌ आदाय रिक्‍्तस्थानानि प्रयत--- 


क. सं वो --- जानताम्‌ । (मनांसि, मनसि) 

ख. समानेन वो -- जुहोमि । (हविषा, अन्नेन) 

ग. आ ब्रह्मत्‌ ब्राह्मणी --- जायताम्‌। (त्रह्मवर्चंसी, ब्रह्मचारी) 
घ॒. यजमानस्य --- जामताम्‌ । (वीरो, धीरो) 


4... पाठे समागतानां वेदसस्त्राणां भावार्थ संक्षिप्प दशावाक्सेषु लिखत । 


द्वितोयस्तरड्रः 


उपनिषद्चनामृतम्‌ 


(इस पाठ में ईश, कठ, मुण्डक, एवेताशवतर आदि उपसिषदों से ऐसे मंत्रों 
का संग्रह किया गया है जिनमें ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। पद 
भाषा और भाव की दृष्टि से उत्तम हैं ।) 


ईशावास्यमिद सर्व यत्‌ किझ्च जगत्यां जगतू । 

तैन त्यक्तेन भुझ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धतम्‌ ॥[॥ 
कृवेल्तेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतं समा:। 
एवं त्वगि वाव्यथेतोएस्ति ने कर्म लिप्यते गरे ॥2॥ 


अम्ियेथेकों भृवनं प्रविष्टो 

रूपं रूपं प्रतिहषो बभूव। 
एकस्तथा स्वभृतान्तरात्मा 

रूपं रूपं प्रतिहपो बहिश्व ॥3॥ 


सूर्यो यथा संबंलोकस्थ चक्ष्र- 
न लिप्यते चाक्षुपर्बाह्मदोष:। 
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एकस्तथा. सर्वभूतान्तरात्मा 
न लिप्पते लोकदु:खेन बाह्य: ।|4॥ 


नित्यों नित्यानां चेतनइचेतनानाम्‌ 

एको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरासू- 

तेषां शान्ति: शाइवती नेतरेषाम्‌ ॥5॥ 


न तत्र सूर्यो भात्ति न चनच्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतो ध्यमग्नि: । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे 
त्तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति ॥6॥। 


यथोर्णना&्ि: सृजते गुह्हते च 

यथा पृथिव्यामोषचय: संभवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि 

तथाक्षरात्‌ सम्भवतीहू विश्वम्‌ ॥7॥ 


संत्यमेव जयते नानुत॑ं 

सत्येन पतथा विततो देवयानः। 
सेताकरमन्त्यूषधो दछ॥ाप्तकामा 

यत्र तत्‌ सत्यस्य परम निधानस्‌ ॥8॥ 


बृहच्च तद्‌ू दिव्यमचित्त्यरूपं 
सूक्ष्माच्च तत्‌ सूक्षतरं विभाति। 
दूरातू सुद्रे तदिहान्तिकि च 
पश्यत्स्विहैव निहित॑ ग्रुहायाम्‌ ॥॥9। 


न चक्ष॒षा गुह्मते नापि वाचा 

तान्यैदेंबें: तपसा कमेणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस- 

ततस्तु त॑ पश्यते ध्यायमानः ॥॥0॥ 


9 उपनिषद्धचना मृ तम्‌ 


त॑ विश्वछकप॑ परम॑ महेश्वरं 
त॑ देवतानां परम च देवतम्‌ । 
पति पतीतां परम॑ परस्तादु- 
विदाम देव॑ भुवनेशमीड्यम्‌ ॥॥॥ 


एको देवः सर्वभूतेष गढ़: 

स्वव्यापी सर्वेभतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: 

साक्षी चेता केवलो निर्गुणईंच ॥।2॥। 


तवेवाग्तिस्तदा दित्यस्‌ - 

तद्‌ वायस्तदु चन्द्रमा:। 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म 

तदापस्तत्‌ प्रजापति: ॥॥3॥ 


अपाणिपादो5हम चिन्त्यशक्ति: 
पश्याम्यचक्षु: स श्रृणोम्यकर्णं: । 
अहू विजातामि विविक्तरूपो 
न चास्ति वेत्ता मम चित सदाहम्‌ ॥4॥। 


वेदे रनेके रहमेव वेद्यः 
वेदान्तकृदू वेदविदेव चाहम्‌ । 
न पुण्यपापे मे नास्ति ताश: 
न॒ जन्मदेहेन्द्रियबुद्धिरस्ति ॥5॥ 


यथा नद्यः स्थन्दमानाः समुद्र 
अस्त गच्छन्ति नामरूपे चिहाय । 
तथा विद्वान्‌ तामारूपाद विमुक्त: 
परात्‌ पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥6॥। 
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ईशा 


चास्पम्‌ 
त्मक्तैवन 
जिजीविषेत्‌ 
समाः 

कर्म न॑ लिप्यते 


स्वेभुतान्तरात्मा 


नित्य: 
विदघाति 
तन 


चद्रतारकम्‌ 
अर्गनातिः 
गूहते 
सम्भवत्ति 
सतः 


विश्वम्‌ 
बिततः 
आध्तकामाः 
आक्रसन्ति 


शब्दार्था: टिप्पण्यद्च 


ईश्‌, तृतीया, ए०व०, ब्रह्मगा; ईश्वर के द्वारा, बह्म के 
द्वारा । 


आच्छादनीयम्‌। आच्छादन के योग्य है, व्याप्य है । 
त्यागेत इत्यर्थ:; त्याग के द्वारा । 

जीवितुम्‌ इच्छेत्‌; जीने की इच्छा करे। 

समा (स्त्री०), द्वितीया, ब०्व०, संवत्सरान्‌; वर्षों तक। 
कर्मणा न लिप्यते इत्यथ:; कम से लिप्त नहीं होता । 


सववेषां भूतानाम्‌ अभ्यन्तर: आत्मा; सब प्राणियों के अंदर 
स्थित आत्मा, ब्रह्म । 


अविनाशी । 

प्रयच्छति, पूरयति; पूर्ण करता है। 

तस्मिन्‌ स्वात्मभूते ब्रह्मणि;। उस अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म 
में। 

चन्द्र: च तारकाणि व (समा० दन्द्र); चाँद और तारे। 
लूता; मकड़ी । 

गृह्लीते, गृह्लाति, ग्रहूण करता है; अंदर समा लेता है। 
प्रभवन्ति; उत्पन्‍्त होती हैं । 


अस्‌ “-अत्‌ (शत्‌ ), पथ्चमी, ए० व०, विद्यमानातू, जीवतः, 
जीवित से । 


समस्तम्‌ (जगत ); सारे जग्रतू को। 
विस्तीर्ण:; विस्तृत । 

पूर्णकामा:, विगततृष्णाः; तृष्णारहित । 
आक्रामन्ति, गच्छत्ति; जाते हैं। 


बृहत्‌ 
अखिल्त्यरुपभ्‌ 


देव: 
विशुद्धसत्त्वः 
ध्यायमान: 
विश्वरूपम 
ईड्यम्‌ 


कर्माध्यक्ष: 


सर्व भुताधिवात: 


च्चेता 


निर्गुण ; 
शुक्रम्‌ 
अपाणिपादः 


विविक्तरूप 
तामरुपात्‌ 


उपति 


॥] उपनिषद्ववनाभुतम्‌ 


महृत्‌; महान्‌ । 
न चिन्तयितृं, शक्यते रूपम यस्य, तत्‌॥ जिसके हूप की 
कल्पना नहीं की जा सकती । 

इन्द्रियें:; इत्द्रियों के द्वारा । 

विशुद्धान्तकरण:; विशुद्ध अन्तःकरण वाला | 

ध्यायन्‌, चिस्तयन्‌; चिन्तन करता हुआ । 

विदत्राति सर्वाणि रूपाणि यस्‍्य, तम्‌; सब रूप वाले को । 
स्तुत्यम; स्तुति के योग्य । 

कर्म णाम अध्यक्ष: प्रेज्ञक:। सब कर्मो को देखने वाला । 


सर्वाणि भूतानि अधिवसति इति; सब प्राणियों में निवास 
करने वाला । 


४ चित --भसुत्‌ >-वेतस्‌ । प्रथमा, ए०्व० में चेता: रूप 
सिद्ध होता है, परन्तु यहाँ चेता पाठ है । या तो यहाँ विस्ग 
का आर्ष 'लोप है, अथवा धातुओं के नानार्थक होने से 
%/च्ि--तृ (तृत्‌) से चेता-- जानने वाला समभना चाहिए। 


निर्गता: गुणा: यस्मात्‌ सः; गुणों से परे । 
जुभ्रम; पवित्रम । 


पाणी च पादौ च पाणिपादम्‌ (समाहार दस) । अविद्यमान॑ 
पाणिपाद यस्य स:; हाथों और पाँवों से रहित । 


एकरूप:; एक रूप वाला | 


नाम न रूपं व तामहूपम (समाहार इन्द्र), तस्मातूं; नाम 
और रूप से । 


प्राध्नोति; प्राप्त होता है। 


संस्कृत-काव्य-तरज्िणी ॥2 - 


अधभ्यास:ः 


]. लघूत्तराणि त्रिभिरेष वाक्य: लिखत-- 

सर्वेभूतान्तरात्मा कर्थ विभाति ? 

सर्वेभूतान्तरात्मा लोकदु:खैन न लिप्यते---अन्च का उपसा ? 
केषां धीराणां शाच्तिः शादवती ? 

घ्यायमानः केन त॑ (ईइवरं) पश्यति ? केइच न पहयते ? 
कीदुृश देवं विदाम ? 

सर्वभूतान्तरात्मा कीदुश: ? 

सूर्य: क॑ त्‌ प्रकाक्षयितूं शक्‍तीति ? 

चिद्वात्‌ कथ दिव्यम्‌ उपैत्ति ? 

2. भावार्थ स्पष्डोकुरुत-- 

त्त्य भासा सर्वेमिदं विभाति । 

तथाक्षरात्‌ सम्भवत्तीह विदवम्‌ । 

, अहूंं विजानामि विविक्तरूप:। 


तआआ 


का 


आज 


घ, वेदान्तक्लंद्‌ वेदविदेव चाहम्‌ । 

3. पडिक्त प्रयत--- 
क, कुर्वन्नेवेह्‌ 8४०००००००००३० ००० |] 
ख. सत्यमेव जयते *''*** देवयाता । 


| 


ग्र, दूरात्‌ सुदूरे ****" गुहायाम्‌ । 


4, अधोलिखितेषु पदेषु चत्वार: सम्धिविच्छेदाः विहिता:, तेषु शुद्ध सन्धिविच्छेद 
रेखाडितं कुरुत-- 
क्‌, कुवेन्तेवेह-- (7) कुवेन्‌ --इव +-इह 
(॥) कुर्बन्‌ --नेव --एह 
(7) कु्वेन्‌ एवं --इह 
(५) कुर्बन्‌ +ऐव --इह 
ख. नान्यथेतो5स्ति--- (3) न-+-अच्यथा --इत्त: --अस्ति 
(7) न--अन्यथा --एतः --अस्ति 
(४) न+-अच्यथा |-ऐतः --भस्ति 
(४) त--अस्यथा --ईतः--बल्ति 


3 उपनिषद्ववचनामृतम्‌ 


गे. य्ेताक्रमन्त्यूषय:--- () येन--अक्रमन्ति --ऋषय: 
(॥) येन--आक्रमच्ति -ऋषय: 
(४) येन --अक्रमन्ति--यर्षय: 
(ए) येन-|-आक्रमस्ति +-अर्षय: 

घ. भुवनेदमीड्यम्‌-- (४) भूवन--ईशम्‌ --ईड्यस्‌ 
(7) भुवने--शम्‌ --ईड्यम्‌ 
(7) भु--वनेशम्‌ --ईड्यम्‌ 
(४) भुवत--एशम -|-ईड्यम्‌ 


5. सतामनिर्देशं समासानां विप्रहः: क्रियतासू--- 
चन्द्रतारकम्‌, विशुद्धसत्व:, भुवनेशम्‌, अचिन्त्यशक्ति:, केशलोमानि । 


6. प्रकृति-प्रध्ययौं नि्विशत-- 
प्रविष्ट,, निहितम्‌, ईड्यम्‌, विहाय, ध्यायमान: । 


तृतीयस्तरड्रः 


वर्षा ऋतः 


(वर्षा ऋतु का यह अनुपम वर्णन वाल्मीकीय रामायण के क्रिप्किस्धा काए्ड 
से लिया गया है। सीताहरण के पश्चात्‌ राम और लक्ष्मण उन्हें दूंढ़ते-दूढ़ते 
भात्यवान्‌ पर्वत पर पहुंचते हैं। वहाँ उनकी भेंट हनुमान से होती है। हनुमान्‌ 
उनकी मित्रता सुग्रीव से करा देते हैं। राम सुप्रीव के भाई वाली को मारकर 
उसका [सुप्रीव का) राज्य उसे वापस दिला देते हैं। इसी बीच वर्षा ऋतु 
का भारंभ हो जाता है। राम भावविभोर हो लक्ष्मण को संबोधित कर उस 
(वर्षा ऋतु) का वर्णन करते हैं । 

वाल्मीकिक्ृत यह वर्षा वर्णन समस्त संस्कृत साहित्य में अनुपम है ।) 


से तथा वालितं हत्या सुप्रीवमभिषिच्य चे। 
वसत्‌ माह्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत ॥॥ 
अय॑ स काल: संप्राप्तः समयोज्य जलागमः। 
संपक्य त्व॑ तभों मेष: संबृतं गिरिसंनिभः ॥2॥ 
शक्‍्यमम्बरमारह मेधसोपानपड़्िकतभि: । 
कुटबार्जुतमालाभिरलडूतू.... दिवाकर। ॥3॥ 


5 वर्षा ऋतु: 


एषा चरममपरिक्लिष्टा नववारिपरिप्लुता । 
सीतेव शोकसन्तप्ता मही बाष्पं विमुज्न्चत्ति ॥4॥ 


एब फुल्लार्जत: दौल: केतकैरघिवासित:। 
सुग्रीव. इब शान्तारिधाराभिरभिषिच्यतै ।॥5।। 


मेघक्रष्णाजिन धरा धारायज्ञोपवीतिन: । 

मार्तापूरितगुहा: प्राधीता इंच परवेता: ॥6॥ 

कहामिरिव हैमीभिविद्य >्विरभिताडितम । 
न्‍्तःस्तनितनिर्षोष॑ं सवेदनमिवाम्बरम्‌ ॥7॥ 


नीलमेघाशिता विद्युत स्फुरन्ती प्रतिभाति मे। 
स्फुरस्ती रावणस्याजूं: वैदेहीव तपस्विनी ॥8।। 


रज: प्रशान्तं सहिमोड्य वायुर्‌- 
निदाघदोषप्रसरा:  श्रशाच्ता:। 
स्थिता हि. यात्रा वसुधाधिपानां 
प्रवासितों यान्ति चनरा: श्वदेशात्‌ ॥9॥ 


क्वचित्‌ प्रकाशं क्वचिदप्रकाशं 

नभः प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति। 
क्वचित्‌ क्वचितृ पवेतसंनिरुद्धे 

रूप॑। यथा गान्तमहार्णवस्य ।॥0॥ 


रसाकुलं घट्पदसंनिकाशं 
प्रभुण्यते जम्बुफल॑ प्रकामम्‌ | 
अनेकवर्ण पवनावधुत्तं 


भूमोौ पतत्याम्रफलं॑ विपक्‍वम्‌ ।।]॥ 


समुद्गहन्त: सलिलातिभारं 

बलाकिनों वारिधरा नदन्तः । 
महत्सु श्ुद्धेषबू महीपुराणां 

विश्वम्य विश्वस्थ पुनः प्रयान्ति ॥2॥ 
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वहन्ति 


वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायच्ति नृत्यन्ति समाइवसन्ति। 


नदो घना मत्तगजा वनान्ताः 


प्रियाविहीना: शिखिन: प्लवद्धा:॥3॥ 


प्रहर्षिता: केतकपुष्पगस्थ--- 
माप्राय हृुष्टा वननिर्भरेषु। 
प्रपातशब्दाकुलिता गजेच्द्राः 
साध॑ मयूरे: समदा नदन्ति ॥4॥ 
घारानिपाते रभिहन्यमाना: 
कदम्बशाखासु. विलम्बमाना: । 
क्षणाजित॑ पुष्परसावगाढ 
दनेमंद षद्चरणास्त्यजन्ति ॥5॥ 
शब्दार्था: टिप्पण्यद्च 
मेघसोपानपड क्तिभि: मेघा एवं सोपानानि तेषां पछुवितभि:; मेघ रूपी 
सीढ़ियों से । 
कुटजाजुनभालाभि:ः कुटठजार्जुनानां वाषिकपुष्पाणां मालाभि;; कुंटज और 
अर्जुन तामक वर्षाकालीन पृष्पों की मालाओं से । 
धर्मंपरिक्लिष्टा घर्मेण भ्रीष्मसन्तापेन, (सीतापक्षे) विरहतापेन 
परिक्लिष्ठा संतप्ता; गरमी के ताप से, (सीता के 
पक्ष में) विरह के ताप से सन्तप्त । 
फुल्लाजुन: फुल्ला: पृष्पिता: अर्जुना: यस्मिन्‌ (ब०ब्नी०); फूले 
हुए अर्जुन वृक्षों वाला । 
अधिवासतः वासित:, सुरभितः; सुगन्धित । 
शान्तारि: शान्तः अरिः यस्य सः; नष्ट हुए शत्रु वाला, सुभ्रीव 


का छत्रु वाली नष्द हो गया है और पवेत का श्ु 
दावानल शान्त हो गया है ! 


प्ेघकृष्णाजितधरा: 


प्राधीता: 


निदाघदोषप्रप्तरा: 
प्रकीर्णाम्बुधरम्‌ 


शान्तमहार्णवस्य 
रसाकुलम्‌ 
घद्‌पदसंनिकादहस्‌ 


प्रकामस्‌ 
प्लवद्भा: 
आकुलिता: 
पुष्परसावगाहम्‌ 


षद्चरणा: 


7 वर्षा ऋतु: 


भैघा: एवं कृष्णाजिनाति तेषां धरा:; मेष रूपी 
म्‌ृगछालाओं के धारण करने वाले । 

अध्येतुम्‌ प्रक्रान्ता:, प्रारब्धाधष्ययना:; अध्ययन में 
लग रहे । 

इस इलोक में पर्वतों को मेघ रूपी मृगछाला को 
धारण करते वाले, जलधारा रूपी यज्ञोपवीत को 
पहनने वाले और हवा से भरी (गूंजने वाली ) गुफाओं 
वाले, मानों वेदीच्चारण करने वाले बह्यचारियों के 
रूप में प्रदर्शित किया गया है । 

निदाधस्य ग्रीष्मस्थ दोषाणां प्रसरा;; प्रीष्मकाल के 
दोषों के विस्तार | 

प्रकीर्णा: अम्बुधरा मेघा: यस्मिनू, तत्‌; बिखरे हुए 
भैघषों बाला । 

निस्तरजुसमुद्रस्य; तरंगों से रहित समुद्र का । 
रसेन पूर्णम्‌; रस से भरा हुआ । 

अमरसदुशम्‌; भौंरे के समा (काला)। यह 
अस्वपदबिग्नह नित्य समास है। 

यथेच्छम्‌; जी भर कर । 

वानराः:; बन्दर । 

व्याकुला: । 

पृष्पाणां रसेन अवगाढम्‌ वृद्धम्‌; फूलों के रस से बढ़े 
हुए (मद) को । 

अ्रमराः भूछगाः, भौरे । 


अभ्यास: 


. उत्तराणि वीयन्तामू--- 
क, सुप्रीवाभिषेकानन्तरं राम: कुत्र अवसत्‌ ? 
ख. जलागमे नभः के: संवृतम्‌ आसीत्‌ ? 
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ग. सही कस्या इव बाष्प॑ विमुझ्चति ? 

घ. पर्वताः कर्थ प्राधीता इब प्रतिभान्ति ? 

हा, सवेदनमिवाम्बरम्‌--इति बचने कवे: क; आशय; 
चर. वर्षतों केषां यात्रा: स्थिता: भवल्ति ? 

छू. नभः शान्तमहाणंवस्थ रूपं कथ्थ धारयति ? 


2, रिक्तस्थानानि प्रपत-- 


के. रसाकुलमू “पति » केरल ४० जम 55 उप कर 
कल टन पर सनी एस पी मरने प्रकामम्‌ । 
ख़ बहुन्ति बर्ष॑त्ति ह४% *९३००००४००६००००४०२९१९ ०४२० फरलवतव्ट 02००० प्ण्ट गत ट बन 2ब नर ० 
००६ »६९०००४०९९००३०९००१०००००१०००००००००९०५९०५००००० “समाइशवसन्ति | 
ग. प्रषातशब्दाकुलिता ०/०हहहनलीटल। कलह हरिलिनितलल हनन 
९ ५४१+४९९०५१०९९५५१५११०१९५०-११९०५१००० १०९०१» *»»१*० नुदन्ति । 
भ; बारानिपात) पर रूरन मिल परत हा 


2५५९५०५०९०/*००»० ०००००» “गिल म्बमाता: | 
3. वर्षतुवर्णवान्तर्गतं तभोवर्णनं स्व॒श्ब्दे: कुरुत । 
4. अधोलिपितिबु सन्धिविच्छेद: क्रियताभ्‌-- 
सुग्रीव इव, सीतेव, केतक रधिवासितः, कशाभिरिव, पतत्याम्रफलम्‌ । 


5. अधः एकस्मित्‌ भागे समासविग्नहो विहितः अस्ति, अपरस्मिन्‌ भागे सभस्त- 
पदानि लिखते -- 


सवेन वारिणा परिष्लुता।. हनििितिनिवियिलिलिलीलिण 
नील मेंधंे आश्विता।........ /४ैहहन्‍ननन्‍ननटनननननननत 
शान्तः चासौ महारणंवश्च । 245 72057/%0% ०5 ४०० ३४३६३ १४६ कम 
प्रियया विहीबा: | पी म  ि  क 
षढ्‌ चरणाः येषों तै।....... हैििनिनिनिनिल ६0४७५ 


6 अधोलिखितेः पदें! सरलवाक्यानि विरच्यच्ताम--- 
क्वचित्‌, विश्वम्थ, मुदिता;, यथा, विहाय, सांम्‌, शर्तें: । 


चतुथस्तरड्रः 
यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद: 


(यहु अंश भहाभारत के वन पर्व से लिय। गया है । एक बार पाँचों पाण्डव 
बन में थे। उन्हें प्यास लगी । युश्रिष्ठिर ने मकुल्न को जल लाने के लिए भेजा । 
नकुल एक जलाशय पर गया और पाती पीने लगा । अन्तरिक्ष से एक आवाज 
आयी-- क्रो, मेरे कुछ प्रइन हैं। पहले उनके उत्तर दो। तत्पदचात पानी 
पीता भर अपने भाइयों के लिए ले जाता ।' कुल बहुत प्यास था। उससे 
इसकी कुछ परवाह न की और पानी पीने लगा। पाती पीते ही वहू वहीं गिर 
पड़ा । काफी देर तक प्रतीक्षा करने के पदचात्‌ थुधिष्ठिर ते बहुदेव को तकुल्ल 
का पता लगाने और पाती लाने के लिए भेजा । वह भी उसी जलाशय पर 
गया और अपने भाई की तरह आकाशवाणी की परवाह किये बिता पानी पीने 
लगा | वह भी पाती पीते ही वहीं अचेत लेट गया । उसके पश्चात अजु ते और 
भीम आगे और उतकी भी वही दशा हुई | जब कोई भी न लौटा तो युधिष्ठिर 
स्वयं उस तालाब पर आये और अपने भाइयों की दशा देख कर मन में अत्यन्त 
दुखी हुये | प्याप्त अधिक होते के कारण उन्होंने पत्ती पीना चाहा। उसी 
समय अन्तरिक्ष से आवाज आयी--'मैं शेवल और मत्स्य खासे वाला बक हूँ । 
मैंते ही तेरे भाइयों को मौत के घाठ उतारा है। यदि तू मेरे प्रहनों का उत्तर 
नहीं देगा तो तेरी भी यही दक्ा होगी। मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर तुप्त पानी 
पी सकते हो और ले जा सकते हो ।' युधिष्ठिर एक गये और उन्होंने पछा-- 
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“सच बताओ, तुम कौन हो ? तुम कोई महान्‌ प्राणी प्रतीत होते हो। तुप कोई 
साधारण पक्षी नही हो सकते ।” एक महाकाय और विरूपाक्ष यक्ष आकर 
युधिष्ठिर के सामने उपस्थित हो गया और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए 
आग्रह करते लगा । युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा--“तुम प्रदत करो, में अपनी 
बुद्धि के अनुसार उनका उत्तर दूगा ।” इस पाठ में यक्ष और युधिष्टिर के वे 
ही प्रदत्त और उत्तर संकलित किये गये हैं ।) 


यक्ष/. किसिविद्‌ गुरुतरं भूमेः किस्विदुच्चतरं च खातू। 
किस्विच्छीष्रतरं वायोः किस्बिदू बहुतरं तृणात्‌ ॥॥॥ 
युधिष्ठिर: माता गुरुतरा भूमे: खातू पितोच्चतरस्तथा | 
मनः शीघ्रतरं वाताच्चिन्ता बहुतरी तुणात्‌ ॥2॥ 
पक्ष; किस्वितू प्रवसतों मित्र किस्विन्‌ मित्र गृहे सतः। 
आतुरस्य च कि मित्र किस्विन्‌ मित्र मरिष्यता ॥3॥ 
युधिष्ठिरः सार्थ: प्रवसतो मित्र भार्था मित्र गृहे सतः। 
आतुरस्य भिषद्धः मित्र दात॑ मित्र सरिष्यतः 4 
यक्ष:. किस्विदेकप्द धर्म्य॑ किस्विदेकप्द यहा:। 
किस्विदेकपद॑ स्वस्य॑ किस्विदेकपद सुखम्‌ ॥5॥। 
घृधिष्ठिरः दाक्ष्मेकपद॑. धर्म्यँ दानमेकपद॑ यहशयः। 
सत्यमेकपद॑ स्व्य॑ शीलमेकपद॑ सुखम्‌ ॥6'" 
यक्ष:. वबच्यातामुत्तमं किस्विद्‌ धनानां स्थात्‌ किमुत्तमम्‌ । 
लाभानामुत्तमं कि स्यातू्‌ सुखानां स्यात्‌ किमुत्त मम ॥7॥ 
युधिष्ठिरः धत्यातामुत्तमम्‌ दाक्ष्यं धत्तानामुत्तमं श्रुतम्‌। 
लाभानां श्रेय आरोग्यं सुखानां तुष्टिर्तमा ॥8॥। 
यक्ष:/. कदच धर्म: परो लोके करच धर्म: सदाफलः। 
कि नियम्य नशझोचन्ति कैश्च सन्धिने जीय॑ते।॥॥9॥ 
युविव्दिशः आधृरंस्यं परो. पधर्मस्त्रयीधर्म:ः सदाफल: । 
मतो अ्रम्यथ ते शाचन्ति सन्धि: सस्धिन जोयेते ।0॥। 


डर यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद: 


यक्ष॥ कि नु हित्वा प्रियो भवति 
कि नु हित्वा न शोचति। 
कि नु हित्वाध्यंवान्‌ भवति 
कि नु हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥]॥ 
युधिष्ठिरः मात॑ हिंत्वा प्रियो भवति 
क्रोभं हित्ता न॒ झोचति। 
काम॑ हित्वाइ्थंवातू भवति 
लोभं॑ हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥2॥। 


यक्ष:/ . किमर्थ ब्राह्मणे दान॑ किमर्थ नटनतेके। 
किमर्थ चैव भृत्येष. किमर्थ चेव राजसु ॥3॥ 
युधिष्ठिरः धर्मार्थ ब्राह्मपे दान यशोड्थ नटनत॑के । 
भृत्यीषू भरणार्थ वे भयार्थ वे च॒ राजसु ॥4॥ 
यक्ष: मृत: कथं स्यात्‌ पुरुष: कथ॑ राष्ट्र मृतं भवेत्‌। 
श्राद्ध मृतं कथं वा स्यात्‌ कथं यज्ञों मृती भवेत्‌ ॥5॥ 
युधिष्ठिरः मतों दरिद्र: पुरुषों मृतं राष्ट्रमराजकम्‌ । 
मृतमश्रोत्रियं श्राद्ध मृती यज्ञस्वदक्षिण: ॥6॥ 
यक्ष: कः शन्रुर्दर्जयः पुंसां ककच व्याधिरतन्तकः | 
कीदुशइच स्मृतः साधुरसाधु: कीदुशः स्मृतः ॥॥7॥ 
युधिष्ठिरः क्रोध: सुदुर्जय: शत्रु: लोभो व्याधिरनन्तक:। 
सर्वभूतहितः साधुरसाधुनिदेय: स्मृतः ॥8।। 
यक्ष/ कि स्थैर्यमुषिभिः प्रोक्‍्तं कि च धेर्यमुदाहतम्‌ । 
स्‍्तानं व कि पर प्रोक्‍त दानं च किमिहोच्यते ॥9॥ 
पुधिष्ठिर: स्वधर्मे. स्थिरता स्थेर्य घैर्यमिन्द्रियनिग्रह: । 
स्‍्तानं॑ मनोमलत्यागो दानं वे भूतरक्षणम्‌ ॥20॥ 
यक्ष: को मोदते किमाइचर्य कः पनन्‍्था: का च वात्तिका। 
ममैतांइचतुर: प्रश्नान्‌ कथयित्वा जले पिब ॥2॥ 
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युधिष्ठिर: पञ्चमेडहनि षष्ठे वा झ्ञाक॑ पचति स्वे गूहे। 


खात्‌ 
प्रबेसत; 
मरिष्यत: 


सार्थ: 


एकपदभ्‌ 


धसम्यप्‌ 


स्वग्यंग्‌ 
धन्य सर 


अनुणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥22॥ 
अहन्यहूनति भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ | 
शेषा: स्थावरमिच्छन्ति किमाइचर्यमतः परम ॥23॥ 
तरकोञप्रतिष्ठ: श्रुतयो विभिन्‍ता 

तेकी ऋषिरयस्थ मतं प्रमाणम्‌। 
धमेस्य तत्त्व निहितं गुहायां 

महाजनों येत गतः स॒ पनन्‍्था: ॥24॥ 
अस्मित्‌ू महामोहमये. कटाहे 

सूर्याग्तिना रात्रिदिवेन्धनेन । 
मासत्‌ दर्वीपरिघदुनेन 

भूतानति कालः पचतीति वार्ता ॥25॥ 


शबदार्था; टिप्पण्यदच 


आकाशात्‌; आकाश से । 

विदेश गचछत:; विदेश जाते हुये के । 

४/मू, लृट्‌, शत्‌, प्रथमा, ए० व०, मुसूर्षों), मरने वाले 
का । 


सरतीति सार्थ:। यात्रायां व्यवसाथित्ताम्‌ अन्येषां वा 
जनानां समूह: यात्रा में व्यापारियों या अन्य व्यवितयों 
का समुदाय, काफिला । 


एकपदवाच्यम्‌, संक्षेपेण उदाहार्यम्‌; संक्षेप में । 
धर्मादनपेतम्‌; धर्मयुक्त । 

स्वर्गाय हितम्‌ । 

ध्त लब्धा, धन प्राप्त करते वाला (मुख्यार्थ)। 
कृतार्थ, कंतकृत्य (गौणाथे) । 


तुष्दिः 
सदाफल: 
आनुश्वस्पम्‌ 
ह्त्वा 
यशोष्य॑म्‌ 
भरणार्थम्‌ 


भयार्थम्‌ 
राष्ट्रम 
अनन्तक: 
व्याधि: 
भृतरक्षणम्‌ 
अनूणी 
भप्रवासी 
वारिचर 


वार्ता 
सूर्यार्तिता 


मासतुदर्वीपरिघट्ुनेत 


]. पद्मात्रि पूरपत-- 


क, माता गुरुतरा 


कर०लत३०१३१३३०३०००००००८००+२०१०१३०००३०० 
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सनन्‍्तोष:; संतोष । 

नियम से फलप्रद, हमेशा फल देनेवाला । 

दया। 'नृशंस' क्रर (घातक) को कहते हैं । 

९/ हा छोड़ना --त्वा (क्त्वा) ; छोड़कर, त्यागकर। 
यशसे, यश के लिये। चतुर्थी (नित्य) समास | 
भरणाय; भरणपोषण के लिये । चतुर्थी (नित्य) 
समास | 

भयस्य कारणात्‌; भय के कारण से । 

राज्यम्‌; राज्य । 

अनन्तः; अन्त न होने वाला । 

रोग:; बीमारी, रोग । 

भूतानां प्राणिनां रक्षणम्‌; प्राणियों की रक्षा । 

न ऋणी, ऋणमुक्त । 

स्वगृहे वासी ; अपने घर या देश मे निवास करने वाला। 
संबो०, ए० ब०, वारिणि चरति इति; जल मे' विचरण 
करने वाले, यक्ष । 

उदन्तः, वृत्तान्त:; समाचार, ज्ञान की बात । 

सूर्य: एवारित: (मयूरव्यंसकादितत्पुरुष:) तेन; सूर्य- 
रूपी अग्ति के ह्वारा । 


मासा: च ऋतवः च मासतंव:ः, ते एवं दर्बी, तस्या; 
परिघट्नेन चालनेन; मास और ऋतु रूपी करछुल 
को चलाने से । 


अभ्यास: 


ह2३७०१००७ $१०३६६००००४०१००००००७००४५९११००»०७५ +४०९०९१००००॥%००७३७क 
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ख. आनुश्भ॑स्य: तिल निनिनिननननिनिनितानतिनिनननननन न 
हल ते सह रस क 7622० ००४००२४०८४४ ४८४३३ 2 २० ते नव ाप जीरय॑ते । 
ग. मा हिल्वाटडँलडनडलिलनिलिजििनिनिल न न न 
५०४४ ४०४ ६४८२ पक 5 हरलाएण-+ ०“ “० “सुखी. भवेत्‌ । 


च्च, अहन्यहूनि किन लिन हवन +०४०००००७००८०००३०३५उ७३७७७०७७ » » 
+॥804९००७ ७४ १७३४ $ 3 ३ ३॥०0 कह ७ ०१००७७००-५७ ३७ ७०» ००३ ७५०५ ००५०३७७७०ज+१ छ७$ + +*००**०*"**परस्‌ ॥ 


2. अधोलिखितेषु बहुविकल्पेषु उचितविकल्पं सूचयत--- 

क. पुंसा सुदुर्जयः शत्रु: कः ? (रोगः, सिह, क्रोध: ) 

'ख्र. कः साधू: ? (भिक्षारत:, परोपदेशकुशलः, सर्वेभूतहितः) 
ग. दान किमुच्यते ? (भोजनम्‌, भृतरक्षणम्‌, वक्षिणा) 

भघ. चिन्ता कस्मात्‌ बहुतरी ? (स्वर्णात्‌, रजतातु, तृणात्‌ ) 
छः. क॑ हित्वा अर्थवान्‌ भवति ? (मानम्‌, कामम्‌, कोधम्‌ ) 
सच. राजसु किमर्थ दानम्‌ ? (धर्मार्थम्‌, कामार्थम्‌, भयाथ्थम्‌) 


3. स्तमस्भद्वगग॒त-शब्दार्थयों: मेलनं कुरुत--- 


(४) खात विवेशगतस्य 
(7) प्रवसतः रूर्णस्य 
(7) आतुरस्य आकाशात्‌ 
(५) भिषक्‌ महापुरुषे: 
(५) अर्थंवान्‌ नियन्त््य 
(शा) यस्य वैद्य: 
(शो) सछ्िः धंनवान्‌ 


4. उत्तराणि लिखत-- 
क. कः मोदते ? 
ख, परम्‌ आइचये किम ? 
ग. कः पन्‍्था: ? 
घ. का वार्ता ? 


 ] 


द्ज5ऊ 


नये 


2 यक्षयुधिष्टिर-संवाद! 


, सन्षि: विधीयताम - 
() किखित्‌ू।कीघ्रतरमू>८ (कहर 
[]) भिकू+मित्रमू न्‍ू.. लहर 
॥30। 3553 0 20 
() यज्ञः--तु+अदक्षिए/ ८ । किक हर 
(ए) मम-+एतावू --चतुर।झ "हर कर 
(४) अहनि+अहनि. ७... ७/// कहर 
, स्तम्म्यगत समस्तपदानि तदुचित-तामभि: पंयोजपत-- 
(] अदृक्षिण: बहुत्रीहि: । 
(!) निदेग: ततुष्प:। 
(॥) इंचियनिप्रहः नत्रू 
(9) महाजन: हू; । 
(४) मनोमलत्याग: कर्मधवारय: । 
(४) सूर्याति: तथुरुष: । 


. भंधोलिखितेष पदेषु लिज्जविभकवितिबचतानि निदिशेत-- 


मरिष्यत:, तुष्ठि: अहनि, अ्ृतय:, अनृणी । 


पम्चमस्तरज्: 


ननन्‍्दस्य विवेक: 


(निम्नांकित श्लोक महाकवि अश्वघोष विरचित महाकाव्य सौसदरततन्दम्‌ के 
द्रादशः सर्॑ से लिये गये हैं। अपनी पत्ती सुन्दरी में तितांत अनुरकत सौतेले भाई 
तनदे को अपनी इच्छा के विरुद बौद्धधर्म में दीक्षित कर भिक्ष बना देते हैं। 
घर से तस्द भाग जाना चाहता है। संस्तार की नश्वरता का उपदेश बुद्ध ऐ 
पुगकर उसके मन में ज्ञान का उदय हो जाता है | उस उपदेश के कुछ अंश 
यहाँ संगृहीत है।) 


सेलगामी महाबाहुणजिद्ध इव तिर्मद:। 
सोझ्यगच्छद गुर काले विवक्षू भविमात्मत: ॥॥ 
प्रणम्य च गुरो मुध्या बाष्यव्याकुललोचन:। 
कृंतवाञजलिमुवाचेद हिया किव्विदवाइमुसः ॥2॥ 
अप्सर; प्राप्त्ये यन्‍्मे भगवन्‌ ! प्रतिभ्रति। 
ताप्सरोभिम॑मार्थोउस्ति प्रतिभूतव॑ त्यजाम्यहम ॥3॥ 
श्रृत्वा ह्यावतक॑ स्वर्ग पंसारस्य च चित्रताम्‌ | 
ने मत्येष्‌ ने देवेष, अ्रवृत्तिमंम रोचते ॥4॥ 


27 नन्दस्य विवेक: 
यदि प्राप्य दिव॑ यत्नान्तियमेन दमेत च। 
अवितृप्ता: पतन्‍त्यन्ते स्वर्गायः त्यागिने नमः ॥॥5॥ 
अतडच निखिलं लोक॑ विदित्वा सचराचरम्‌ । 
स्वंदुःखक्षयकरे. त्वद्धमें परमे रमे ॥6॥ 
तस्माद्‌ व्याससमासाभ्यां तन्‍मे व्याख्यातुमहँसि । 
यच्छ त्वा खण्वतां श्रेष्ठ परम प्राप्तुयां पदम ॥॥7॥ 
ततस्तस्याशयं . ज्ञात्वा विपक्षाणीन्द्रियाणि च । 
श्रेयरचे वामुखी मूर्त॑ मिजगाद तथागत: ।।8॥ 
अहो प्रत्यवभणोंयं श्रेयसस्ते पुरोजव:। 
अरण्यां मसथ्यमानायामस्नेर्वूम इवोत्यितः ॥9॥ 
चिरमुन्मार्ग विहुतो लोलरिन्द्रियवाजिभि: । 
अवतीर्णोडसि पत्थानं दविष्ट्या दुष्ट्याइविमूढया ॥॥0॥। 
अचद्य ते सफल जन्म लाभोउ्य सुमहांसतव । 
यस्यथ कामरसज्ञस्थ नैष्क्र्यायोत्सुक॑ सनः ॥॥]7। 
लोकेउस्मिस्नालयारामे निवृत्ती दुलेभा रतिः। 
व्यथन्ते ह्यपुनर्भावात्‌ प्रषातादिव बालिशा: ॥2।! 
दुःखं न स्यात्‌ सुखं में स्थादिति प्रयतते जनः । 
अत्यन्तदु:खोपर॒मं॑ सुखं॑ तज्च न॒ बुध्यते ॥43!। 
अरिमूतेष्वनित्येषु सतत दु.खहेतुषु । 
कामादिषु जगत्‌ सक्‍त॑ न ॒वेत्ति सुखभव्ययम्‌ ॥44॥। 
सर्वेदुःखापह॑ ततू तु हस्तस्थममृतं तव । 
विष पीत्वा यदग्द समये पातुमिच्छसि ॥5॥॥ 
अनहँसंसारभय॑ मानाहँ ते चिकीषितस्‌। 
रागाग्निस्तादुशों यस्यथ धर्मोन्सुखपराडःमुख: ।।406]) 


रागोहमेन मत्तसा सर्वथा दुष्करा धुति:। 
सदोष॑ सलिलं दृष्ट्वा पथिकेन पिपासुता ॥47॥ 
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रजसाभवत्त । 
इव प्रभा ॥8॥ 


सा जिधांसुस्तमो हार्द या सम्प्रति विजृम्भते। 


तमो नैहां 
युक्तरूपमिद॑ चैवब 


प्रभा सौरी विनिर्मीणेव मेरुणा ॥9॥ 
शुद्धसत्वस्थ. चेतसः । 


यत्‌ ते स्यास्नैष्ठिके सूक्ष्म श्रेयर्सि श्रहधानता ॥20॥ 


खेलगामी 
प्रतिभः 
आवर्तेक्म्‌ 


चित्र ताम्‌ 
व्यासससासाध्याम््‌ 


विपक्षाणि 
आपयुखी भृतम्‌ 
प्रत्यवमश्श: 
पुरोजव: 
बिहृतः 
तेष्कस्पाय 
आलयारामे 


अपुनर्भावात्‌ 
अत्यन्तदु:खो परमम्‌ 


शब्दार्था: टिप्पण्यश्च 


मन्दगासी, खेल:--लीला । 

प्रतिभवति इति, लग्नक:, जाभित । 

आवृत्यते यस्मात्‌, तम्‌; जिससे पुनरावतेन होता है, 
वापस आना पड़ता है। 

विचित्रताम्‌; विचित्रता को । 

व्यास: च समास: च ताम्याम्‌; विस्तार और संक्षेप 
से। 

विपरीतानि, विमुखानि; विषयों से विमुख। 
सम्मुखम्‌, सामने; समीपवर्त्ती । 

ध्यानम्‌, विवेक: । 

पुरोगामी; आगे जाने वाला । 

वि4ह--त (क्त, कत्रर्थ में) विहार करने वाला । 
निष्क्रमणाय, वैराग्याय । 

आलयेषु विषयेषु आरमते यत्र, तस्मिन्‌; जहाँ भोगों 
में रमण किया जाता है, उसमें । 

मोक्षात्‌, मोक्ष से । 


अत्यन्तं दुःखानाम्‌ उपरमः अभाव: विनाशो वा यस्मिन्‌ 
दुःखों का नितान्त अभाव अथवा विनाशशील । 


29 तन्दस्थ विवेक: 


अगदसम्‌ ओऔषधम्‌, दवा को । 'अगद' पु० है। 
अनहुँसंसारभयम्‌ न अहंति संसारादू भयम्‌ तत्‌; संसार से भयभीत न 
होने योग्य । 
रागोदामेन रागेण उद्दामम्‌ उच्छुडखलम्‌, तेन; राग से उच्छ 'खल 
(मन) के द्वारा । 
रजसा रजोगुणेन, पक्षे धूल्या; रजोगुण से, पक्ष में धूलि से । 
सौरी सूर्यस्थ इयं सौरी; सूर्य की । 
विनिर्गोणा विनिस्सृता; निकली हुई । 
युक्तरूपभ्‌ अनुरूपम्‌; उचित । रूपम्‌ प्रत्यय है। 
अभ्यास; 


]. द्विच्रे: वाक्य: लधत्तराणि लिखत--- 

क. नन्‍्दः काले कम्‌ किमर्थंड्च अभ्यगच्छत्‌ ? 

ख. नन्‍्दमते की दुश: स्वर्ग: कीदृशइच संसार: ? 

गे. तथागतः नन्दस्य जन्म कथं सफलम्‌ अवर्णयत्‌ ? 
2. परद्याश प्रयत-- 

क्‌. अद्य ते सफल +#+१4ब०३००१०००००५००००००००००००० । 


8०३९१ ० १०१०४००३०१००००० ०४९२३०० ५४७० ७०० ४४ बालिशा!: । 
गे. अरिभूतेयु *“ । 

ब३०४ *१०९००५५००*०९०**००****-***-* सुखभव्ययम्‌ ॥| 
घ. सर्वेदु:खापहुं '****' ३३६ ४००४५ <5 202५५ ०४२३४०४ ०४४४६ । 

४२०४५ ***९०**१**०*+****-***« पातुभिच्छसि ॥ 
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3, तालिकाहय विशेष्यविशेषण शब्दयो: उचितयोगं कुरुत--- 


मानाहँ सलिलम्‌ 
मनसा चिकीषितम्‌ 
दृष्करा पिपासुना 
सदोषम्‌ धृति: 
पथ्िकेन रागोद्वामेन 
बुद्धि: चण्डवातेन 
रजसा निरुद्धा 
तमो श्रेयसि 
प्रभा हादम्‌ 
सुक्ष्मे सौरी 
4, अधोलिखितानां पद्मानां भावार्थ: लिख्यन्तास्‌ -- 
के, खेलगामी "१३ * भावमात्मन: । 
ख. अद्य ते सफल॑ लि ल उत्सुकं मनः । 


6. 


ग. युवतरूपमिद ०७००७७०७१०००००७०००५०० ००० श्रददधानता ॥ 
5. तथांगतस्थ उपदेशसारं वह्वाक्येषु चर्णयत । 


अधस्तात्‌ कतिचित्‌ सन्धियुक्तानि कतिचित्‌ च समस्तानि पदानि प्रदत्तानि, 
तेषु सन्धियुक्तानि पदानि विचित्य तेषां विच्छेदान्‌ कुरुत-- 


महाबाहु:, त्यजाम्यहम्‌, सोज्म्यगच्छत्‌, अवितृप्ता:, यच्छू त्वा, 
सर्वदुःखक्षयकरे, सुमहांस्तव, कामरसज्ञस्थ, स्थाल्वैष्ठिके, 
चण्डवातेन । 


अधः समासविग्रह्य: प्रदशिताः।) तेषां पुरस्तातु समस्तपदानि समास- 
तामाति च लिखत-- 


बाष्पेण व्याकुले लोचने यस्य. *'**** ४७० ०४४६ >ब४०४३४ ००४०५ ३5४ 
अप्सरस* प्राप्तये >०१००३१०००७९०००७ ॥०९००१४७ ९५३० 
व्यासइच समासइच ताम्यामू._ 7 3 0 जे 207 28088 
इन्द्रियाणि एव वाजिन: ते: हा! 22 ४3४ 82276 288 
न्न्‌ अहें: #ब०्बध्०् ३ लग ०००० +० ०००० ०० 


अधोलिखिते: पद: वाक्यानि रचयत--- 


विवक्लु:, चिरं, दिष्टूया, निजगाद, चिकीषितम्‌, माताहं: । 


षष्ठस्तरड्भ: 


मंधसन्देश: 


(इस पाठ में प्रथम पाँच इल्लोक महाकवि कालिदास विरचित गीतिकाव्य 
मेघदूततम्‌ के पर्व मेष्र से तथा शेष उत्तरमेष से लिये गये हैं। कुबेर के शाप के 
कारण वर्ष भर के लिये निर्वारसित कोई विरही यक्ष रामगिरि पर निवास करता 
हुआ वर्षाकाल के आरंभ में आकाश में घिरे मेध से प्राथंना करता है कि वह 
अलका पुरी जाकर उसका संदेश उसकी प्रिया तक पहुंचा दे। इन पत्चों में मे 
के प्रति यक्ष का अनुतय एवं प्रेषणीय संदेश मामिक ढंग से वर्णित है।) 


कंश्चित्‌ कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्‌ प्रमत्त: 
शापेतास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तु:। 

यक्षशक्रे.. जनकतनया स्तानपुण्यीदकेषु 
स्तिग्धच्छायातर॒घु वर्साति रामगिर्याश्रमेषु ॥|॥ 


तस्मिलदों कतिचिदबलाविग्रयुवतः से कामी 
नीत्वा मासान्‌ कतकवलयश्रंशरिक्तप्रकोष्ठ: । 
आषाठस्य प्रथमदिवस्ते मेधमाहिलष्टसान 
वप्रत्नीडापरिणतगजप्रेक्षणीय ददर्श ॥2॥ 
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प्रत्यासन्ते तभसि दयबिताजीवितालम्बनार्थी 

जीमूतेन स्वकुशलमयी हारमिष्यन्‌ प्रवृत्तिम । 
स॒प्रत्यग्रैं: कुट्जकुसुमैं: कल्पितार्धाय तस्में 

प्रीत: प्रीतिप्रमुखबचन स्वागत व्याजहार ॥3॥ 
जातं॑ वंशे भुवतविदिते पुष्करावतैकानां 

जातामि त्वां प्रकृतिपुरुष॑ कामरूपं मधोनः। 
तेनाथित्वं त्वयि विधिवशाद दूरबन्धुर्गतो5हं 

याच्ज्या मोधा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥4॥ 
सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्‌ पयोद प्रियाया: 

सन्देश में हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । 
गस्तव्या ते वसत्तिरलका नाम यक्षेश्वराणां 

बाह्योद्यानस्थितहरशि रश्चन्द्रिकाधौतह॒र्म्या ॥5॥ 


तामायुष्मनू मम॒ च वचनादात्मतरचोपकर्तु 
बरुया एवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः । 
अव्यापतन्त: कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्त: 
पूर्वाभाष्य॑ सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव ॥0॥॥ 
दयामास्वज्भ' चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं 
ववनत्रच्छायां शशिति शिखिनां बहँभारेष्‌ केशान्‌ । 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्‌ 
हन्तेकस्मिन्‌ क्वचिदषि न ते चण्डि सादुश्यमस्ति ॥7॥ 


त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातु राग: शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 
अस्नेस्तावन्‌ मुहुरुपचितैद्‌ ष्टिरालुप्यते में 
ऋरस्तस्मिन्नपि न सहते सज्भमं नो कृतास्त: ॥।8॥ 
तन्वात्मातं॑ बहु विगणयन्नात्मनैवावलम्बे 
तत्‌ कल्याणि त्वमपि नितरां मा गमः कात्तरत्वम्‌ । 
कस्पात्यन्त॑ सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
तोचेगंच्छत्युपरि व दशा चक्रतेमिक्रमेण ॥9॥ 


33 मेघसन्देश: 


आशवास्येवं॑ प्रथमविरहोदग्रशोकां सखी ते 

शलादाशु त्रिनयनवृषोत्खातकूटांन्‌ू निवृत्तः। 
साभिज्ञानप्रहितकुशलेस्तद्चो भिर्म मापि 

प्रातः कुन्दप्रसवशिथिलं जीवितं धारयेथा: ॥0॥ 


शब्दार्था: दिप्पण्यइच 


कास्ताविरहुगुदण कान्तया (समं) विरह: तेन गुरु) तेन; पत्नी 
विरह के कारण दुस्तर । 
स्वाधिकारात्‌ स्वस्याधिकार: (ष० तत्‌०) । स्वश्चासा- 


वधिकारइच इति वा (कर्मंधारय)। स्व- 
निषोगात्‌; अपने कत्तेंव्य से । 

जनकततयास्तानपुण्यो दक्केषु जनकतनयाया: सीताया: स्तानैं: पुण्यानि 
परवित्राणि उदकानि येषां तेषु; सीता के 
स्‍्नानों से पवित्र जल वालों में । 


कनकवलयप्नंशरिक्तप्र कोष्ठ: कनकस्य वलय: कटकम्‌, तस्य भ्रंशेन पातेत 
रिक्त: प्रकोष्ठ: यस्य सः; सोने के कंगन के 
गिरने से खाली पहुंचे वाला। 


वप्रक्तीडापरिणतगजप्रेक्षणीयम्‌. वप्रक्रीडा: उत्खातकेलय:ः तासु परिणतः 
तियर्दन्तप्रहार: गजः, तम्‌ इब प्रेक्षणीयं 
दर्शनीयम्‌; मिट्टी दखाड़ने की क्रीड़ाओं में 
टेढ़े दांत के प्रहार वाले हाथी के समान 


दर्शनीय । 

नभसि प्रत्यासन्ने श्रावण प्राप्ते सति; श्रावण आ जाने पर । 
श्रावण अर्थ में नभस्‌ पुं० है । 

प्रवृत्तिम॒ वार्तामू; सम्राचार को । 


प्रत्यग्ना: अभिनवाः; ताजे । 
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पुष्करावतंकानां 


प्रकृतिपुरुषभ्‌ 
कामरूपम्‌ 


मधिपुणे 

लब्धकामा 

अच्यापन्न! 

श्यामासु 
वक्‍त्रच्छायाम्‌ 
उत्पश्याति 

अख्नः 

अवलस्ने 

उपनतम्‌ 
साभिज्ञानप्रहितकुशले: 


. उत्तराणि लिखत--- 

क. यक्ष: कुत्र बर्सात चक्रे ? 

ख. यक्ष: कथंभूत मेघं दरों ? 
ग. यक्ष: मेघाय कि व्याजहार ? 


34 


पुस्कराश्च आवर्तेकाश्च केचन मेघानां श्रेष्ठा: 
तेषाम्‌; पुष्कर और आवतेक नामक श्रेष्ठ 
मैघों के । 


प्रधानपुरुषम्‌; भुख्य पुरुष को | 


इच्छाधीनविग्रहम्‌; इच्छानुसार रूप घारण 
करने वाले को । 


अधिगुणे पुंसि; अधिक गुणों वाले मनुष्य में । 
सफला, सफलता प्राप्त करने वाला । 

न व्यापन्त:, सजीव:; जीवित । 
प्रियडगुलतासु; प्रियड्गु की बेलों में । 
मुखकाल्तिमू, चेहरे की शोभा को । 
तकंयामि; कल्पना करता हूं, देखता हूं । 
अश्ुध्ि:, आँसुओं से । 

धारयामि, थामे हुए हूँ । 

प्राप्तम, प्राप्त हुआ है । 


साभिज्ञानं सलक्षणं यथा तथा प्रहितं कुशल 
गेष्‌ तैः, पहिचान्र के साथ भेजे हुए कुशल 
वाले (वचनों) के साथ । 


अभ्यासः 


घ. याच्ज्या मोधा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा--कथम्‌ ? 
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2. भावार्थ लिखत--- 
के. सन्तप्तानां""**** '**हर्म्या । 
ख, तामायुष्मत्‌''**"'*** एतदेव । 


3. स्तम्भहये वत्तान्‌ पद्मांशान्‌ संपोजपत-- 


के, उत्पद्याम्रि क्वचिदपि न ते चण्डि साहश्यमस्ति । 
ख, हन्तेकस्मिन्‌ प्रतनुषु नदी वीचिषु भअ्रूविलासान्‌ ) 
गे. आत्मान॑ ते ते सहते सद्भमं वो कतान्तः । 

ध. ऋरस्तस्मित्नपि चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌ | 
डे, तत्‌ कल्याणि जीवितं धारग्रेथाः । 

च्‌. प्रातः कुन्दप्रमवशिथिलम्‌ त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम्‌ । 


4. अधोभागे एकतः सन्धियुकतानि पदानि अन्यतश्च सल्पिनाभानि 
लिखिताति। ताति सम्यक्‌ योजयत--- 


तस्मित्तद्री वृद्धिसन्धि: 
पुण्यादेकेषु विसगेसन्धि: 
वसत्तिरलका व्यल्जनसन्धिः 
ब्रूया एवम्‌ गुणसन्धि: 
हन्तैकस्मिन्‌ व्यजूजनसन्धि: 
नस्वात्मानम्‌ विसरगंसन्धि: 
दइलादाशु यभुसन्धिः 


5. भअधस्तात्‌ू कानिचित्‌ समस्तानि कानिधिच्च समन्धियुक्तानि पदानि 
प्रदशितानि तेषु समस्तानि पदानि विचित्य तेषां विश्वहान्‌ प्रदर्शवत-- 


तेनाथित्वमू, पर्षभोग्येण, लब्धकामा, नाधमें, व्याजहार, 
चकितहरिणी, यावदिच्छामि, कपस्पात्मस्तम, ऋरत्तस्मिस्तपि, 
चक्रनेमिक्रमेण । 

6. अधोलिखितेषु क्रियापदेषु धातु-लकार-पुरुष-बचतानि निरविशत-- 
उत्पश्यामि, जातामि, हर, बूया:, आलुष्पते, असि । 


सप्तमस्तरड्ः 


उमा-ब्रह्मचारि-संवादः 


(निम्नलिखित इलोक महाकवि कालिदास विरचित महाकाव्य कुसतारसंभवस्‌ 
के पंचम पर्ग ते लिये गये है। शिव के द्वारा क्रामदेव को भर्म हुआ 
देखकर पाव॑ती ने तपस्या से शिव को प्रसन्‍्त करके पति के रूप में प्राप्त करने 
को नित्य किया। उसकी तपस्या से प्रसत्त होकर शिव बह्यचारी के वेष में 
पाव॑ती के समीप आये । उसने पावेती से प्रइव किया---सब प्रकार के अनुकूल 
साथनों के होने पर भी इस युवावस्था में इतना कठोर तप करने का क्या 
प्रयोजन है ?' पाव॑ती की सश्ली के द्वारा यह ज्ञात होने पर कि शिव को पति 
के रूप में प्राप्त करता ही तपस्या का उद्देश्य है, ब्रह्मचारी ने शिव १२ अनेक 
दोषारोपण किये । इससे शुब्ध होकर पार्वती ने अकाट्य तकों पे बह्मचारी 
द्वारा प्रस्तुत आक्षेपों का निराकरण कर शिव को ही वरण करने का निश्चय 
व्यक्त किया ।) 


अथाह वर्शी विदितों महेश्वस्स्‌- 

तदथधिनी त्व॑ पुनरेव वतंसे । 
अमजूताभ्यासरति विचित्त्य त॑ 

तवानुवृत्ति न च कर्त्‌मुत्सहे ॥॥ 
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अवस्तुनिबन्धपरे कथं नु ते 
करोड्यमामुक्तविवा हकौतुक : । 
करेण शंभोवे लयी कृता हिना 
सहिष्यते तत्‌ प्रथमावलम्बनम्‌ ।2॥ 


त्वमेंच तावत परिचिन्तय स्वयं 

कदाचिदेते यदि योगमहंतः। 
बधृदुकूलं कलहंसलक्षणं 

गजाजिनं शोशणितबिन्दुवर्षि च ॥3।॥ 


चनुष्कपुष्पप्रकराव की ण॑ यो: 

परोडपि को नाम तवानुमन्यते । 
अलक्तकाड्ूालि पदाति पादयोर- 

विकीर्णकेशासु. परेतभूमिषु ॥4॥। 


इयं च तेडन्या पुरतोी विडम्बना 

यदूढदया. बारणराजहारयया । 
विलोक्य वृद्धोक्षमश्रिष्ठितं त्वया 

महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति ॥5॥ 


हदयं गतं॑ सम्प्रति शोचनीयतां 

समागमप्रार्थतया पिनाकिन: । 
कला च सा कात्तिमती कलावतस्‌- 

त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥॥6।। 


बपुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता 

दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसू । 
वरेषु. यदबालम्‌भाक्षि मृस्यते 

तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ।॥7॥ 


निवतंयास्मादसदीप्सितानू. मनः 
क्व तद्दिधस्त्वं क्व च पुण्यलक्षणा । 
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अपेक्षत्त॑ साधुजनेत वैदिकी 
इमशानशूलस्यथ न यूपसत्तक्रिया ॥8॥ 


इति द्विजाता प्रतिकूलवादिनि 

प्रवेषमानाध रलक्ष्यकोपया । 
विकुज्चित भ्र लतमा हिते तया 

विलोचने तिय॑ंगुपान्तलो हिते ।॥9॥ 


उवाच चेन परमार्थती हरं॑ 

ने वेत्सि नून॑ यत एवमात्य माम्‌ । 
अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं 

हिषन्ति मन्दादचरितं महात्मनाम्‌ ॥॥0। 


अकिज्चन: सन्‌ प्रभवः सा संपदां 
त्रिलोकनाथ: पितृसझगोचर:। 
स भीमरूप:ः शिव इत्युदीयैते 
न सच्ति याथाथ्यंविद: पिनाकिन: ।।॥| 


विभूषणोद्भासि पिनद्धभोगि वा 

गजाजिनालम्बि दुकूलधारि वा । 
कपालि वा स्यादथवेन्दुशेखर 

न विश्वमूर्तेरबधार्यते बषु:॥2॥ 


तदज्भसंसगंमवाप्य कल्पते 
श्रुवं चिताभस्मरजो विशुद्धये । 
तथा हि नृत्याभिनयक्रियाच्युतं 
विलिप्यते मौलिभिरम्बरौकसाम्‌ ॥3|। 


अलं विवादेन यथा श्रुतस्त्वया 
तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः। 
ममात्र भावेकरस मनः स्थित॑ 
न कामवृत्तिवंचनीयमी क्षते ।॥4॥। 


निवायंतामालि 


न॒ केवल 


्बर्णी 
अमड्भलाभ्यासरति: 
अनुचुत्ति: 
अवस्तुनिबेन्धपरा 
आपुक्तविवाहकौतुक : 


बलयीकृताहिः 


कलहंसलक्षणम्‌ 


चतुष्कपुष्पप्रकरावकीर्णयो: 


विडम्बना 
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किमप्ययं बदु: 
पुनविवक्षु: स्फुरितोत्तराधर: । 


यो. महतोथ्पभाषते 
शणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ॥5॥॥ 


शब्दार्था: टिप्पण्यद्च 


ब्रह्मचारी; वर्णोष््टविधम थुनपरिहारलक्षणा 
प्रदस्ति:, साउस्यास्ति इति । 

अमज्ुलाम्यासे अमद्भलाचारे रतियंस्थ सः ; 
अमज्ूुलमय कार्यों में हचि रखने वाला | 
अनुसरणम्‌ ; समर्थन । 

अवस्तुनि तुच्छवस्तुनि तिर्बन्धोईभिनिवेश: पर 
प्रधान यस्या: सा; निस्सार वस्तु के लिए ह॒ठ 
करने वाली । 

आमुक्तम्‌ आसड्जितं विवाहे कौतुक मद्भूलसूत्र 
यस्य सः; विवाह के मझ्भलसूत्र को धारण करने 
वाला । 

अवलय: वलयः (यथा सम्पद्यते तथा) कृत: 
भूषणीकृतसपं:;। “अहि' के साथ कर्म० ; सर्प को 
क्छूण की तरह घारण करने वाला । 

कलइचासो हंसशच, तस्य लक्षणमिव्र लक्षणं यस्‍्य 
तत्‌; कलहंस के लक्षण जैसे लक्षण वाला । 
चतुष्के गृहविशेषे यः पुष्पप्रकरः तन्नावकीर्णयो:; 
चतुदशाल में पुष्प-समूह पर चलने वाले (तुम्हारे 
चरणों) के । 

परिहास:। 


संस्कृत-काव्य-तराज्िणी 
स्मेरमुल: 


समागभप्रार्भनया 
कलाबत: 
अलक्ष्यजन्मता 


निवैदितम्‌ 
व्यस्तम्‌ अपि 
श्मशानश लः 
यूप: 


प्रवेषमानाधरलक्ष्यकोपया 


विकुल्चितश्रूलतम्‌ 


अलोफसाभान्यम्‌ 


पितृसक्मगोचर: 
अस्बरौकसाम्‌ 


भावेकरसम्‌ 


कामवृत्ति: 
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सस्मितमुख:; मुख पर मुस्कराहुट बाला, उपहास 
करने वाला । 


प्राप्तिकामनया:; प्राप्ति की कामना से । 
चन्द्रस्य; चाँद की । 

अलक्ष्यम्‌ अज्ञातं जन्म यस्य तस्य भाव:; जन्म के 
विषय में कुछ पता न होना । 

ज्ञापितम्‌; सूचित कर दिया है। 

एक्रम्‌ अपि। एक भी । 

इमशान भृमि में गड़ी हुई लम्बी लकड़ी; खम्भा। 
खंभा जो यज्ञ-मण्डप में पर्वालम्भ के लिए गाड़ा 


जाता है और वैदिक मन्‍्त्रों सै उप्तका संस्कार 
किया जाता है। 

प्रवेषमानेन स्फूरता चलेनाघरोष्ठेन लक्ष्य: अनुमेय: 
कोपः यस्या: तथोक्‍्तया तथा; काँपते हुए तिचले 
होंठ से दिल्लते योग्य क्रोध वाली (पार्वती) के 
द्वारा । 
विकुड्चिते कुटिलिते भ्रूलते यस्मिन्‌ ततू तथा 
(क्रि० वि०) ; लताओं के समान भौंहों को सिकोड़ 
कर। 

ने लोकसामान्यम्‌, असाधारणजनोचितम्‌ । समान- 
मेव सामान्यम्‌ । स्वार्थे ष्यव्य ; असाधारण । 
पितृणां सद्य गृहं गोचरों विषय स्थान यस्‍्य 
श्मशानाक्षय:; श्मशान में निवास करने वाला । 
अम्बरस्‌ एवं ओक: येषां तेषां (ब० ब०); 
आकाश ही घर है जिनका उत्तका, देवताओं का । 
भावः श्रृंगार; एको रसो यस्य तत्‌, छूंगार मात्र 
के रस वाला; प्रेम ही जिसके लिए आतब्दप्रद है | 
कामेन वृत्तिरस्य, स्वेच्छान्यबहारी । 


4| उमा-ब्रह्मचारि-संवाद: 


अभ्यास: 


. एकपबमुत्तरं लिखत-- 

क. पार्वत्या: कर: कीदृश: वर्तते ? 

ख, शम्भो: करेण पाव॑त्या: कि न सहिष्यते ? 

ग. कस्य समागमप्रार्थनया ढुयं शोचनीयतां गतम्‌ ? 
घ. के महात्मनां चरितं द्विषक्ति ? 


2. द्वित्रेः वाक्य: लघृत्तराणि लिखत-- 


क. महाजन: स्मेरमुखों भविष्यति | कृत: ? 

ख. वरेषु कि तितयं मृग्यते ? तस्यथाभावः शिवे कथं वर्णित: ? 

ग. ब्रह्मचारिण: प्रतिकूलवचनं श्र त्वा पार्वती तिजकोप॑ं कथ॑ प्रदर्शितवती ? 
घ. पाती वचनीय॑ नेक्षते । कुतः ? 


3. रिक्‍्तस्थातानि पुरयत-- 


क, अथाह ४०५ ०००५.,०६ ०५ * महेश्वरः ह8१३४००७०४००००० बतंसे । 
ख. परीडपि को ****** तवालुमन्यते । 

गे. त्वमस्य लोकस्य च” ******** । 

घ, वधूदुकूल ''* १ *** शोणितबिन्दुवर्षि च । 


4. पदूचवाक्ये: व्याख्या क्रियतामु-- 
क. इमशानशूलस्य न यूप सत्त्रिया । 
ख. न विश्वमूर्तेरवरधार्थते वपु: । 
गे. शूणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ । 
घ., न सन्ति याथार्थ्यविद: पिताकिन: । 


5. एकादशद्वावइशदलोकथों : येषु पदयुग्भेषु विरोधाभास: विद्यते तानि 
पदयुग्मानि लिखत-- 


यथा---अकिझ्चनः सन्‌ प्रभव: स सम्पदाम्‌ । 
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प्रायोगिकप्र श्तः (गृहकायेम्‌) 


6, कालिदासमतानुसारेण प्रकृतपाठस्थ वरेप्सितगुणान्‌ सतसि निधाय--- 
कन्या वरयते रूप माता वित्त पिता श्रुतम्‌ 
बान्ध्वा: कुलमिच्छान्ति सिष्डान्नसितरे जना:--- 


इत्यस्य इलोकस्य, स्वाभिप्रायाविष्करणपुरस्सरं विशत्यनधिक: वाकये: 
विमशै नं कुरुत । 


7. प्रथमद्वितीयश्लोकाभ्यां विसमे-सन्धियुतानि पदानि विचित्य तेथु 
सन्धिच्छेवो विधीयताम्‌ । 


8. अधोलिखितेषु पदेषु नामोल्लेखपुरस्सरं समासविग्नहं कुरुत-- 


शोणितबिन्दुवधि, विरूपाक्षम्‌, दिगम्बर:, तिलोचने, त्रिलोकनाथ:, 
अकिज्चन:, परापभाक । 


9. अधोलिखिते: क्रियापदे: स्वसंस्कृतेन वाक्यानि विरचयत्त -- 
वर्तसे, उत्सहे, सहिष्यते, कहपते, अनुमन्यत्ते, उदीय्यते, मुग्यते । 


अष्यमस्तरड्र: 


रघोवदिग्विजय! 


(इस पाठ में कविकुलगुर कालिदास के महाकाव्य रधवंद्ञम के चतुर्थ सर्ग 
का एक संक्षिप्त अंश दिया गया है। इसमें महाराज रघु के द्वारा विजित देशों 
का सविस्तर वर्णन किया गया है। इससे कालिदास की बहू राष्ट्रीय भावना 
प्रकट होती है जो इस देश की विविधता में एकता लायी है। दिग्विजय के 
पह्चात्‌ रघु विश्वजित्‌ नामक यज्ञ भें सवेस्व दान कर देते है, जिससे' यह 
व्यक्त होता है कि वे राष्ट्र की सम्पत्ति को राष्ट्र के हित में लगा देते के 
व्यसनी थे ।) 


तत राज्य गुरुणा दत्त प्रतिपद्माधिकं वभो। 
दिनानते निहित॑ तेज: सविश्रेव हुताशन: ॥॥॥ 
इक्षुच्छायनिषादित्यस्तरयथ गो्तुर्गणोदयम । 
आकुमारकथोद्धातं शाल्िगोप्यो जगुर्येश: ॥2॥ 
से गुप्तमूलप्रत्यन्त: शुद्धपाष्णिरयात्वितः। 
पड़्विध बलमादाय प्रतस्पे दिग्जिगीषया ॥3॥ 
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स ययौ प्रथम प्राची तुल्य: प्राचीनवर्हिषा। 
अहिताननिलोदूतैस्तर्जयन्निव केतुभि: ॥4॥ 
स सेनां मह॒ती कर्षतू पूर्वसागरगामिनीम्‌ । 
बभौ. हरजटाध्रष्टां गज्ामिव भगीरथः ॥5॥। 


वज्भानुत्खाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतानू। 
निचखान जयस्तम्भान्‌ गज्जास्रोतोहत्तरेषु सः ॥6॥ 
सतीर्त्वा कपिशा सैन्यैबद्धद्विरदसेतुभि: । 
उत्कलादशितवथ: कलिड्भाभिमुखो. ययौ ॥7॥ 
गृहीतप्रतिमुक्तस्य. स॒ धर्मविजयी नृपः। 
श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम्‌ ॥8॥। 
ततो . वेलातटेनैब फलवत्पुगमालिना । 
अगस्त्याचरितामाशामनाशास्यजयो ययौ ॥9॥ 


ताम्रपर्णीसममेतस्यथ मुक्तासारं महोदधे: । 
ते निपत्य ददुस्तस्मे यशः स्वमिव सबड्चितम ॥0॥ 


भयोत्सृष्टविभूषाणां तेत केरलयोषिताम्‌ । 
अलकेषु चमूरेणुक्चर्णप्रतिनिधीक्ृतः ॥॥॥। 
अवकाश किलोदन्वान्‌ रामायाभ्यरथितो ददौ। 
अपरान्तमहीपालव्याजेत रघवे करम्‌ ॥2॥ 
पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे  स्थलबत्मंना । 
इन्द्रियाख्यानिव रिपस्ततत्वज्ञानेना संयमी ॥3॥ 
तत: प्रतस्थे कौबेरीं भास्वानिव रघ्‌दिशम्‌ | 
शरेरुख्रेरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्‌ रसानिव ॥4॥ 


तत्र हुणावरोधानां भत्‌ ष्‌ु व्यक्तविक्रमम्‌ । 
कपोलपाटलादेशि. बभूव रघुचेष्टितम्‌ ॥5॥। 


काम्बोजा: समरे सोढ़ूं तस्य वीर्थमनीदवरा: । 
गजालानपरिवक्लिष्टे रक्षोटे: सार्थमानता: ॥6॥। 
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तन्न जन्यं रघोधोंर॑ पर्वतीयैर्गणरभूत । 
नाराचक्षेपणीयाइ्मनिष्पेषोत्पतितानलम्‌ ॥7॥ 
शरैरुत्सवसद्भू तानू स कृत्वा विरतोत्सवान । 
जयोदाहरणं बाद्वोर्गापयामास किनरान्‌ ॥8॥ 
तत्राक्षोभ्य॑ यशोराशि निवेश्यावरुरोह सः । 
पौलस्त्यतुलितस्थाद्रे राघान इव हियम्‌ ॥9॥ 
इति जित्बा दिशो जिष्णुन्येवर्तेत रथोद्धतम्‌ । 
रजो विश्वामयन्‌ राज्ञां छत्रशून्येष्‌ मौलिषु ॥20॥ 


स विश्वजितमाजहे यज्ञ सर्वेस्वदक्षिणम्‌ । 
आदातं हि विसर्गाय सतां वारिम्रुचरासिव ॥2॥ 


प्रतिपच् 
सवित्रा 


इक्षुउछायनिषादिन्य: 


शॉालिगोप्य: 


गुप्तमूलप्रत्यन्त: 


शुद्ध पाष्णिः 


अथान्वित: 


शब्दार्था: टिप्पण्यद्च 


प्राप्य; प्राप्त करके । 

सूर्येण; सूर्य के द्वारा । 

इक्षूणां छाया इक्षुच्छायम्‌, तत्र निषण्णा: इक्षुच्छाय- 
निषादिन्य:; ईख की छाथा में बैठने वाली । 
शालीन गोपायन्ति इति झ्ालिग्रोप्य:; धानों की 
रखवाली करने वाली । 

गुप्ती मूल निवासस्थान प्रत्यन्त: प्रान्तदुर्ग च येत सः; 
सुरक्षित कर दिया है निवास स्थान और प्रान्तदुर्गं को 
जिसने । दन्द्रगर्भों बहुत्रीहि: । 

उद्धुतपृष्ठशत्रु:; उखाड़ दिया है पीछे वाले दात्रु को 
जिसते, अथवा सेनया रक्षितपृष्ठदेश:; सेना के द्वारा 
सुरक्षित कर दिया है प्रष्ठ देश को जिसने | 
शुभद॑वान्वित:; शुभ भाग्य से युक्‍कत । अयः शुभावहो 
विधिः । 
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प्राचीतबहिष 
तरसा 
स्रोतोःस्तरेषु 


उत्कलादशितपथ: 


बेलातटेन 


अनागास्यजय: 


ताम्रपर्णो 
मुक्तासारभ्‌ 
चूर्णपप्रतिनिधिः 
रामाय 


उम्र: 
अवरोधानाम्‌ 
कपोलपाटलादेशि 


जन्यम्‌ 


ताराचक्षेपणीयाश्स- 
निष्पेषोत्पतितानलमस्‌ 


उत्सवसदू तान्‌ 


अक्षोभ्यम्‌ 
तुलितस्प 
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प्राचीन वहिय॑ज्ञों यस्य; इन्द्र । 

बलेत; बल से । 

ज्नोतसाम्‌ अच्तरेषु द्वीपेष; धाराओं के मध्य मे स्थित 
द्वीपों मे । 


उत्कले: राजभि: आदर्शितपथ:; उत्कल राजाओं द्वारा 
दिखाए हुए मार्ग वाला । 
वेलायाः समुद्रकूलस्य तटेन उपान्तेन ; समुद्र के किनारे 
के पास वाली भूमि से । 
अप्रार्थनीयजयः (बिना यत्म के ही प्राप्त होने के 
कारण); विजय जिसके 'लिए प्रार्थनीय नहीं है ' आ 
(आइ)५/शास्‌ (अदादि) य--(ण्यत्‌) । न । 
तदीनाम एतत्‌; एक नदी का नाम । 
मौक्तिकवरम्‌; उत्तम मोतियों को ! 
चूर्णस्य कुडकुमादिरजस: प्रतिनिधि: । 
जामदस्न्याय परशुरामाय; जमदरिनि के पुत्र परशुराम 
को । 
किरण; किरणों से । 

भन्तःपुरस्त्रीणाम्‌; अन्त:पुर की स्त्रियों का । 
कपोलेषु पाटलस्यथ पाटलिम्तः ताडनादिक्ृतारुण्यमा- 
दिशतीति; (बिलाप करते समय लगातार मुँह को 
पीटने से) कपोलों की लाली को लाने वाला । 
युद्धमू; युद्ध । 


नाराचानां बाणानां क्षेपणीयानां भिन्दिपालानाम्‌ 
अश्मतां व निष्पेषेण संघर्षण उत्पतिता: अनलाः 
यस्मिन्‌; बाणों, भिन्दिपालों और पत्थरों के संघर्ष से 
उत्पन्त हो गई है आग जिसमें । 

उत्सवसच्धू ताख्यान्‌ सप्त गणान्‌; उत्सव संकेत नामक 
सात जातियों को । 

अधृष्यम्‌; अडिग । 

चालितस्य; हिलाए हुए की । 


आवधानः 
विश्व जितम्‌ 


आजहे 
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जनयत्‌ ; उत्पन्न करता हुआ । 


सर्वस्वदक्षिणम्‌ यज्ञम्‌; ऐसे यज्ञ को जिसमे सब कुछ 
दक्षिणा में दे दिया जाता है। 


आ ६ हु, लिट आत्मने०, प्र०पु०, ए० ब०। वितेने। 
आयोजन किया । 


अभ्यास; 


, एकएवमुत्तरं लिखत--.. 

क रघु: कीरशान्‌ वज्भान्‌ उत्लाय जयस्तम्भान्‌ निचखान ? 
ख. रघु: स्थलवत्मेना कात जेतु प्रतस्थे ? 

ग. रघो: घोर जन्य॑ के; सह अभवत्‌ ? 

घ. रघु; किन्तरान्‌ कि गापयामांस ? 

ड, रघु: कीइशं यशोराशिम्‌ आरुरोह ? 


. हुताशन: 
. प्राचीनबहि: 
- कैतु: 
गज 
मेदिनी 
चमूः 

, माराच: 
- वारिमुक्‌ 
भर. वर्त्म 
व्यू. उदधिः 
ठ. भास्वान्‌ 
ठ. रैणुः 

ड. कर; 

ढ. जन्यम्‌ 


- अऔंलओ 


अख्रजनलदर 


॥ 


॥| 


॥ 


| 


|| 


॥ 


॥| 


॥ 


| 


॥| 


उचितं पर्यायपरव॑ रेखाडितं कुरुत-- 


अग्नि:, पिशिताशन: ! 
शक्त:, विक्रम: । 

सेतु:, पताका । 
भागीरथी, सूर्यतनया : 
शालिनी, पृथ्वी । 
सेना, सीमा । 
पिशाचः:, बाण: | 
मेघः, भेकः । 

सद्य, पन्या: ! 

सागर:ः, सगरः 
विद्वान, सूर्य: ; 

रज:, कण:। 

हस्तः, वर: । 

युद्धम्‌, शुद्धम्‌ । 
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3, कोष्ठास्तगंताश्यां पदाभ्यां समुचितं पदस्‌ आदाय रिक्तस्थानं पुर्यंताशु-- 
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, दिनानते निहितं --- सवित्रेव हुताशनः । (तेज:, रजः) 

ख. दिग्जिगीषया बलमादाय स प्रथम --- ययौ । (प्राची, कौबेरीम्‌ विशम ) 
गे, -- तस्य गोप्सु: गुणोदय यशः जगू:। (किल्तराः, शालिगोप्यः) 

घ., स धर्मंतिजयी नपो गुहीतप्रतिमुक्तस्य महेन्द्रनाथस्थ --- जहार । 
(श्रियम्‌, मेदिनीम ) 


ढ, उदन्वान्‌ अपरान्तमहीपालव्याजेन --- करं ददौ | (रधवे, रामाय) 
च, -- हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव । (आदानम्‌, अनुवानभ ) 
4, स्तभ्भद्यगतान्‌ वाक्‍्य-सण्डान्‌ संयोजत-- 
के, सः बभौ कलिज्भाभिमुखो ययौ । 
ख, सः तिचखात तस्य वीर्य सोढुमू अत्तीदवरा: । 
ग. सः उत्कलादर्शितपथः सः जिष्णु: व्यवर्तंत । 
ध. काम्बीजा: समरे विद्वजितं सर्वस्वदक्षिणम्‌ । 
ड. राज्ञां मौलिषु रजः विश्वामयन्‌ भगीरथः हरजदाधश्रष्टां गज्भामिव । 
च. सः आजह्ने यज्जं गद्भास्रोतोन्तरेषु जयस्तंभान्‌ । 


5, ससन्दर्भ संक्षेपेण व्याख्या क्रियतासू-- 
क, ते निपत्य ददुः तस्में यश: स्वमिव सब््चितम्‌ । 
ख. अलकेषु चम्रेणु: चूर्णप्रतिनिधीकृतः । 
गे. इन्द्रियास्यानिव रिपून्‌ तत्त्वज्ञानित संयमी । 
घ. दिनास्‍्ते मिहित तेज; सवित्रेव हुताशतः । 


प्रायोगिकप्रश्न: (गृहकायंम्‌ ) 


6, रघोः विग्विजययात्रायां बणितान्‌ प्रधानप्रदेशात्‌ सारभुतं तत्त्व अधिकृत्य 
कालिदासस्य राष्ट्रकवित्व॑ पर््चावशत्यनधिके: बाक्ये: साधयत । 


7. अधोलिखितेषु सस्धिविच्छेदो बिधीयेतासू--- 


सविन्नेव, ग्ोप्तुर्गुणोदयम, षड्विधम, दिग्जिगीषया, पारसीकांस्ततो, 
उद्धरिष्यनू, यशोराशिम्‌ । 
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8. अधस्तात्‌ एकत: समस्तपदानि अन्यतश्च तन्‍तामानि लिखितामि सब्ति। 
तत्र शुद्धं बत्ससासताम तत्‌ लिखत-- 


क. हुताशन: कमेंधारय:, बहुन्नीहि:, तत्पुरुष: 
ख. महोदधे: कर्मंधारघ:, दन्दः, बहुब्रीहि: 
ग. अनीद्वरा: बहुब्ीहि, तब, कर्मघारय: 
घ. विरतोत्सवान्‌ कर्मघारयः, ढन्द्ः, बहुब्रीहि- 
ह. हरजटा अ्रष्टाम्‌ तत्पुरुष;, बहुन्नीहि:, कर्मधारय: 


9. परवपरिचयो दीयतासू--- 
निहितम्‌, आदाय, क्॑न्‌, जेतुम्‌, सोढुम्‌, विश्वासयन्‌, आदानम्‌ ! 


नवमस्तरड्ः 


द्रोपद्या यधिष्ठिरोत्साहुनम्‌ 


(यह प्रसंग महाकवि भारवि के महाकाव्य किराताजुनोयम्‌ के प्रथम सर्ग से 
लिया गया है। युधिष्टिर द्वारा ब्रह्मचारी के वेष में भेजा हुआ एक वनचर 
दुर्योधन की रीति-तीति का पता लगाकर लौटता है। वनचर थुधिष्ठिर को 
दुर्योधन के शासन की पूरी जातकारी देता है और इस बात का संकेत देता है 
कि जुए भे जीते हुए राज्य को वह पुनः तीति से भी जीत लेने की चेष्टा में 
लगा हुआ है। वतचर को बिदा करके ग्रुधिष्ठिर द्रौपदी के निवास में आकर 
सारी बात अपने भाइयों को सुनाता है। शत्रुओं की सफलता को सुनकर क्षब्ध 
द्रौपदी अपने मनोविकारों को रोक तहीं पाती और युधिष्ठिर के क्रोध और 
उद्योग को प्रदीप्त करने वाले वचन कहकर उप्ते अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को 
प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है।) 


निशम्य पिंद्धि ह्विपतामपाढृती-- 
स्ततस्ततस्तवा :  विनियलतुमक्षमा | 

- नृपत्य भव्यव्यवसायदीपिवीर- 
उदाजहार द्रुपदात्मजा गिर: ॥॥ 


5] द्रौपद्या युधिष्ठिरोत्साहनम्‌ 


अवादुद्देषु प्रभदा जनो दिंतें 
भवत्यधिक्षेप.. इंवानुशासनम्‌ । 
तथापि बक्‍त्‌ व्यवसाययन्ति मां 
निरस्ततारीसमया दुराधय: ।।2॥। 


अखण्डमाखण्डलतुल्यधा मभिश- 
चिरं धृता भूषतिभि:ः स्ववंशजे:। 
त्वयात्महस्तेत मही. मदच्युता 
” मतज्भजेन स््रगिवापवर्जिता ॥3॥ 


ब्रजन्ति ते मूढ्धिय: पराभवं 

भवन्ति मायाविषु ये न मायितः । 
प्रविश्यध हि घ्नन्ति शठास्तथाबिधां- 

नसंब॒ताज़ानू निशिता इवेषवः |॥॥4॥ 


गुणान्रक्तामनु रक्तसाधन: 
कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः। 
परेस्त्वदन्य: क इवापहारयेन्‌ 
मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्‌ ॥5॥ 


मवन्तमेर्ताहि मनस्विगहिते 

विवरतेमानं नरदेव वर्त्मनि। 
कथं॑ न भन्‍्युज्वेलयत्युदीरित: 

शमीतर छझुष्कमिवारिनिरइच्छिख: ।॥6।। 
अवन्ध्यकीपस्य विद्न्तुरापर्दा 

भवच्ति वश्या: स्वयमेव देहिनः । 
अमषंशुन्येणग. जनस्यथ जन्‍्तुना 

न जातहादेन न विद्विषा दर; ॥7॥ 
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महारथ: सत्यधनस्यथ मानस 

वुनोति नो कच्चिदयं बुकोदर: |॥8॥ 
विजित्य यः प्राज्यमयच्छवृत्त रान्‌ 

कुरूनकुप्य॑ वसू वासवोपमः । 
स॒ बल्कवासांसि तवाधुनाहरन्‌ 

करोति मत्यु न कथं धनझजय: ॥9॥॥ 
बनानन्‍्तशब्याकठिनी क्ृताकृती 

कचाचितौ विष्वगिवागजी गजौ । 
कथं त्वमेती धृतिसंयमाौ यमौ 

विलोकयल्तुत्सहसे ने बाधितुम्‌ ॥0॥ 
इमामहं वेद न तावकीं धिय॑ 

विचित्ररूपा: खलु चित्तवृत्तयः। 
विचित्तयन्त्या भवदापद॑ परां 

रुजन्ति चेत: प्रसभ॑ ममाधय: ॥॥॥ 


शब्दार्था: टिप्पण्यद्च 


अपाक्ती: विकारान्‌; विकारों को । 

ततरत्याः ततो द्विषद्भ्य: आगता:; झन्नुओं के कारण प्राप्त' 
हुए । 

मम्युव्यवसायदीपिनो:. क्रोधोद्योगसंर्वाधती:; क्रोध और उत्साह को बढ़ाने 
वाली (उक्तियों को) । 

अनुक्ञासनम्‌ तियोगवचनस्‌; कतव्योपदेश: । 
त्याजितशालीनतारूपवरिताचा रा:; छुड़वा दिया है 


निरस्तनारीसमया! 


नारीजनोचित लज्जा आदि आचारों को' जिन्होंने । 


समया: शपथाचा रकालसिद्धान्तसंविद इत्यमर: ।. 


समय: 
दुराधय: 


आखण्डलतुल्यधामभि: 


अपववाजिता 
भसंवृताज्भान्‌ 
अनुरकतसाधन: 


एतहि 
विवतंमानस्‌ 
उदोरित: 
उच्छिख: 
अवन्ध्यकोपस्य 
बिहन्तुः 
विद्विषावरः 


लोहितचन्दनोचित: 


अन्तगिरि 


दुनोति 
प्राज्यम 
कचाचितो 
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आचार: । 

दुष्टा: मनोव्यथा:; दुःसह मनोव्यथाएँ | 
इन्द्रतुल्यप्रभाव:; इन्द्र के समान तेज वालो के द्वारा । 
धामन्‌ (नपुं०) तेजः | 

परिहृता, त्यक्ता; त्याग दी गई। 
कवचरहितशरीरान; नंगे शरीर वालों को । 
अनुकूलसहायवान्‌; अनुकूल रहने वाले अनुचरों से 
युक्त । 

इदातीम्‌; अब । 


वर्तंमानम्‌, विद्यमानम्‌; स्थित । 

उद्दीपितः, परिवर्धित:; बढ़ा हुआ । 

उद्गतज्वाल:; ऊँची उठी शिखाओं वाला । 

अवन्ध्य: कोप: यस्य तस्य:; सफल क्रोध वाले की । 
विताशकस्य; नाश करने वाले के । 

(।) विद्विषा+-आदर;, (2) विद्विषा--दरः:; 
इलोक के पिछले दो पादों का अन्वय इस प्रकार करना 
चाहिए--अमर्षशून्येत जन्तुना जातहार्देव (सता) 
जनस्य आदरः न (भव्ति), विहिषा (सता) दरः न 
(भवति) । क्रोधरहित पुरुष के अनुराग से युक्त होने 
पर उसके प्रति किसी मनुष्य का आदर नहीं होता 
और छात्र ता से थुक्त होने पर उससे किसी को भय 
भी नहीं होता । | 
उचितलोहितचन्दतः,  अस्यस्तरक्तचन्दन:;. लाल 
चन्दन का अभ्यासी, अथवा लोहितचन्दनस्य उचितः 
योग्य, लाल चन्दत के योग्य | */ उच्‌ समवाये, 
दिवादि । क्‍त प्रत्यय । 

ग्रिरिषु अन्त:, (अव्ययीभाव); परत में | 
परितापयत्ति; संत्तप्त करता है। 

प्रमूतम्‌; प्रचुर | 

कचव्याप्तौ; केशों से व्याप्त । कच पुं० है। 
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अगजों पर्व॑तोत्पन्नौ; पर्वत में उत्पल्त हुए । अग, नग दोनों) 
के दोनों अथ हैं--पर्व॑त, वृक्ष । 


अभ्पास: 


. रिक्तस्थानानि पुरथत--- 

क. उदाजहार “'*'* 2200 गिर: । 

ख. चिरं धृता भूषतिभिः "हे । 
ग. '**''*****'* ते सूढ़चिय: पराभवम्‌ । 
घ. भवन्ति *''*'*"****' स्वयमेव देहिनः | 


2. द्वथो: स्तम्भयो; ससुचितं योजन कुरुत-- 


क. दुनोति मन्यूं न कथं धनम्जय: । 

ख्. करोति नो कब्चिदयं वृकोदर: । 

ग. विलोकयन्‌ के इवापहारयेत्‌ । 

घ, सजन्ति उत्सहसे न बाधितुम्‌ । 

हु, प्रविध्य चेत: प्रसभ॑ ममाधय: । 

च. परस्त्वदत्य: हि ध्नन्ति शठास्तथाबिधाः । 


3. सरलवाकपें: व्याठर्या कुरुत-- 
क, व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारीसमया दुराधय: | 
ख. मतज़जैन स्रभिवापवर्जिता । 
गे. मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्‌ । 
घ. शमीतरु शुष्कमिवागिनिरुच्छिल: । 


4. भनस्विन्या: द्रौपद्या: क्रोधोहीपनस्थ कानि कारणानि ? दशपकडि क्तषु 
लिखत। ड 
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5, भ स्तस्मे सन्धिविच्छेदा: प्रदरशिता: सन्ति। तन्न यथायथं था स्तस्मे 
सन्धियुक्त पदानि इ स्तम्में सन्धितामानि व्‌ लिखत--- 


भर 28॥ ड्ढ 

क, उत्‌ -- आजहार 

ख. द्रपद |-आत्मजा बैन परत नइन नबी... -प४७७॥ रब व कर 776 र रा 
ग, दु:-आधय: मम 
च्च्‌, स्तक्‌ +-इव *%४३८४ ४) कल 2... बट 59607 7202% 7४ 
छ, को" इव.....|| ४७४४ हैब०नबड बच ०8००क.. *३०९३३०००३ ९०४९० ०९१०१००० ०९ 
च इवबन॑- इषव: २०१००००००००००७००००९०००००...._ ३००००००९७१०००७९०००००५७०७४७ 
छ्, भवतिर--अधिक्षेप: डेडेकंद ८0२6४ ०४४ ६४३३ ४ंड कर... 3 3ब०*०६६७३४००४७४% बढ 


6, सप्तमनवर्ेकाददाइलोकस्थितानि समासयुक्तामि पदाति विचित्य तेषां 
विग्रहृवाक्यानि लिखत । 


7. भस्मात्‌ पाठात्‌ ह्यप्‌-अत्ययास्तानि तुसुन्‌-प्रत्ययास्तानि च पदाति विचित्य 
तैषां प्रयोगेण वाक्यानि रचयत । 


दशमस्तरख्धः 


बलरामस्य उप्रता 


(महाकवि माघ विरचित शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य के द्वितीय सर से उद्धृत 
निम्तश्लोकों में बलराम अपने छोटे भाई श्रीक्षण्ण को धत्र का समूल विनाश 
करते की प्रेरणा दे रहे हैं। शत्र की छोटी-सी उपेक्षा भी विनाश का कारण 
बन जाती है । इस सृष्टि में सामान्य वस्तुओं में भी प्रतिशोध की भावना देखने 
में आती है। अतः शिशुपाल जैसे शत्रु के अपराधों के प्रति उपेक्षाभाव उचित 
नहीं । इसलिए हमें शिशुपाल के वध को प्राथमिकता देनी चाहिए, पाण्डवों के 
हारा यज्ञ में आने के लिए दिये गये निमल्त्रण को नहीं ।) 


जगाद बदनच्छद्मपदापर्यन्तपातिन: । 
तयस्मधुलिह:. खेत्यमुदग्रदशनांशुभिः ॥॥ 
विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा। 
अनीत्वा पडूतां धूलिमुदक तावतिष्ठते ॥2॥ 
उपकर्तारिणा सच्धिने मित्रेणापकारिणा। 
उपकारापकारों हि लक्ष्यं लक्षणमेतयों: ॥3॥ 
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विधाय वैरं सामर्षे नरोडरो य उदासते । 
प्रक्षिप्योदर्चिषं कक्षे शेरते तेडभिमारुतम्‌ ।।4॥ 
मत्तागनभ्यावृत्त्या वा काम क्षाम्यतु यः क्षमी । 
क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं क्षमेत कः ॥5॥ 
माजी वन्य: परावज्ञादु:खदग्धो5पि जीवति। 
तस्याजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिण: ॥6॥ 
पादाहत॑ यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमाने5पि देहिनस्तद्‌ वर रजः ॥7॥ 
तुड़त्वमितरा नाद्रौ नेदं सिन्धावगाघता। 
अलच्धूनीयताहेतुस्भयं त्मनस्विनि ॥8॥ 
स्वयं प्रणमतेडल्पेषपि परवायावुपेयूषि । 
निदर्शनमसाराणां लघुबंहुतृणं- नरः॥9॥ 
अक्ृत्वा हेलया पादमुच्चर्मूर्वसू विंद्विषाम्‌। 
कथडूु। रमनालम्बाकी तिर्यामधिरोहति ॥0॥ 
अद्भूधिरोपितमुगरचन्द्रमा मृगलाडछत: | 
केसरी निष्ठराक्षिप्तमृगयुथो मुगाधिपः ॥॥॥॥ 
यजतां पाण्डव: स्वर्गमवत्विन्द्रस्तपत्विन: । 

बय॑ हताम द्विषतः स्वे: स्वार्थ समोहते ॥2॥। 


शब्दार्था: टिप्पषण्यच 


अदनच्छद्यपद्मपर्यन्तपातिन: (बलराम जी के) मुंह रूपी कमल के पास मेंडराते 
वाले । 


मधुलिह: भौरे। 
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इवेत्यम्‌ 
पदग्रददनांशुभि: 
अखिलीझत्य 
अवतिष्ठते 
साम्षं 
उदर्चिषम्‌ 


कक्षे 
अभिमारुत॑ 


सनाक्‌ 
अनभ्यावृत्त्या 
कामम्‌ 

क्षमी 
क्रियाससभिहारेण 
विराध्यन्तम्‌ 
साजीवन्‌ 


अवबज्ञा 
अजननि: 


जननीक्लेशकारिण: 


रज: 

स्वस्थात्‌ 
तुज्ञत्वम 

इतरा 

न्‌दवं 

अ्गाघता 
अलडूनीयतहितु: 
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इवेतस्थ भाव:, श्वेत--ष्यव्ण_; श्वेतता, सफेदी । 
दाँतों की स्वच्छतम कांति से । 

न खिलीक़त्य; समूल नष्ट किये बिता । 

प्रतिष्ठित होता है । 

नाराज हुए, अमर्षेण सहित: तस्मिन्‌ । 

उद्गतम्‌ ऊर्ष्वम्‌ अधि: यस्य, तम्‌; जलती हुई आग 
को । 

घास की ढेर में । 


हुवा के रुख पर, जिस ओर आग के प्रसार की 
संभावता हो, उस ओर । 


धोड़ा सा, तनिक सा । 

एक बार, बार-बार नहीं । 

भले ही । 

क्षमाशील: । 

बार बार (कई बार) और बहुत । 

अपराध करने वाले को । 

गहित जीवी सन्‌, निदित जीवन बिताते हुए 
माझुयाक्रोशे---इति लठ: शन्रादेश. । 

अपमान । 

अनुत्पत्ति,, (आक्रोशे नज्यनि: इति नब्यूवॉत्‌ 
जनिधातो: अनिप्रत्ययः) । 

माता को गर्भधारण, प्रसववेदनारूपी दुःख मात्र देने 
वाले का । 

धूल । 

(अपमान के बाद भी) खुश रहने वाले की अपेक्षा । 
ऊँचाई । 

भिन्‍त, उससे उलटी, अर्थात्‌ गहराई । 
यह नहीं (अर्थात्‌ ऊंचाई) । 

गहराई । 
उल्लंघन अर्थात्‌ अपमानित न किये जाते का कारण | 


सनस्विनि 
बहुतुणम्‌ 


परवायौ उपेयुषि 
हेलया 
कथड्भारभ्‌ 
अनालस्बा 

चाम्‌ 
मृगलाझइछन: 


निष्दुराक्षिप्तमुगयूथः 


अवत्विन्द्र: 
तपत्विन: 


हताम 
समीहते 
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स्वाभिमानी में | 

तृणकल्पम्‌, ईषदसमाप्त॑ तृुणम्‌ (स्थादीषदसमाप्तौ' 
तु बहुच्प्रकति लिड्रके ) । 

शत्र रूपी हवा के आने पर । 

आसानी से । 

कथं, वौसे । 

निराधारा । 

दिवम्‌, स्वर्ग को । 

मुग रूपी चिह्न॒वाला, मुगाडू, चंद्र । 

निर्देयतापूर्वेंक मृगसमूह को मारनेवाला । 
अवतु-|-इन्द्र:, इन्द्र रक्षा करें । 

तपतु --इन ; (इन: पत्यौ नृपाकंयो:) सुर चमके, तपे ॥ 
मार डाले, (हन्‌ धातु, लोट, उ० पु०, बहु वचन) 
चाहता है । 


अभ्याक्तः 


. एकपदसुत्तरं दीयताम्‌-- 

क. विपक्षमखिलीकृत्य का दुलेभा ? 

ख. मिन्नामित्रयों: लक्षणे के ? 

गे. उभयः अलच्चनीयता हेतुः कस्मिन्‌ वर्तते ? 


घ. इन: कि करोतु ? 


2. अधोलिखितानां दाब्दानां समीचोन पर्यायद्ाब्द रेखाडुीकुरुत-- 


क, मधुलिह: 
ख. अखिली कृत्य 


मधुपान्‌, मधुपा:, मधुपे 
अखिल सर्व कृत्वा, निर्मल अकृत्वा, खल॑ न कृत्वा' 
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गे. उदकभ जलम, जालम्‌, जातम्‌ । 

घ, अरिणा हरिणा, शत्रुणा, करिणा । 

है, उद्िषम्‌ अग्तिमू, अवचिषम, ज्वलन्तम अश्िम । 
च, मनाक्‌ द्राक्‌, प्राक्‌, स्वल्पम्‌ । 


3, ससत्दर्भ-साव॑ स्पष्टीकुस्त-- 
क, प्रक्षिप्योदर्चिषं कक्षे शेरते तेईभिमारुतेम । 
ख. कियासमभिद्षारेण विराध्यन्त क्षमेत कः ? 
ग. स्वस्थादेवापमाने5पि देहिनस्तद्वर रजः । 
घ. निदर्शनमसाराणां लधु बंहुतृ्ण वर: । 


“4. पद्चर्पाह क्‍्त पुरयत-- 
के. मा जीवनू यः | 
ख़, केपरी जा 80 2005 8985 *** * 
गे. व हताम ५६४४४ ४४१४० । 


5, बलरामस्थ अभिप्रायम्‌ दावाक्प्रेषु लिखत। 


6. एतस्मात्‌ पाठात्‌ स्वर-सन्धियुतानि पदाति विचित्य तेषां नामनिदेशपूर्वक 
सन्धिविच्छेद कुरुत । 


7. तत्युरषसमाक्षपदानि अस्मात्‌ पाठात्‌ विचित्य तेषां विप्रहुं लिखत । 


8, अधोनिदिष्टेषु पदेषु प्रक्ृतिप्रत्ययो पृथक्‌ कुरुत-- 
उपकर्ता, उपकार., क्षमी, कीति:, पाण्डब: । 


एकादशत्तरज़ः 


नेषधीयचरित हंसविलाप: 


(यह अवतरण महाकवि श्रीहृषं के सुप्रसिद्ध महाकाव्य नेषधीयचरित के 
प्रथम पर्ग से लिया गया है। निष्रध् देश का राजा नत्न सौंदर्य में अध्वितीय और 
सर्वंगुण सम्पत्त था। एक दिन बहू विहार के लिए उपब् में गया। वहाँ उसने 
एक सरोवर के किनारे एक पाँव पर खड़े हुए एक स्वर्णिम हूंत को देखा। 
कुतृहलवश उसने उसे पकड़ लिया | हूंस ते अपने प्राण संकट में देख अपनी 
माता और पत्ती को स्मरण कर जो विल्लाप किया उसी का सुंदर एवं करण 
वर्णन इन पद्चों में किया गया है ।) 


विधाय मृ्ति कपटेत बामनी 

स्वयं बलिध्व॑स्तिविधम्बिनीमयम । 
उपेतपाश्वश्चरणेन. मौनिता 

नृप: पतंज् समधत्त पराणिता ॥॥ 


तदात्तमात्मानमवैत्य संत्रमात 
पुनः पुनः प्रायसदृत्प्तवाय सः। 
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गतो विरुत्योड्डयने निराशतां 
करो निरोद्धुदंशति सम केवलम्‌ ॥2॥ 


पतत्रिणा तदू रुचिरेण वड्चतं 

श्रिय: प्रयान्त्या: प्रविहाय पल्वलम्‌ । 
चलत्पदाम्भोरुहनू पुरोपमा 

चुकूज कूले. कलहंसमण्डली ॥3॥ 


न वासयोग्या वसुधेयमीदुरस्‌- 
त्वमज्भ ! यस्या: पतिरुज्कितस्थिति: । 
इति प्रह्यय क्षितिमाश्रविता नभ: 
खगास्तमाचुक्रुशुरारवे: खलु ॥4॥ 
न जातरूपच्छदजातरूपता 
द्विजस्य दृष्टेयमिति स्तुवन्‌ मुहुः। 
अवादि तेताथ स मानसौकसा 
जनाधिनाथ: करपण्जरस्पुशा ॥5: 
घिगस्तु तुष्णातरलं भवस्मन: 
समीक्ष्य पक्षान्‌ मम हेमजन्मन: । 
तवारण॑वस्येव.. तुषारसीकरेर्‌- 
भवेदमीभि: कमलोदय: कियान्‌ ॥6॥ 
त्॒ केवल प्राणिवधो वधो मम 
त्वदीक्षणाद्‌ विश्वसितान्तरात्मन: । 
चिगहित॑ घर्मंधनैनिबहंणं 
विशिष्य विश्वासजूषां द्विषामपि ॥7॥ 
पदे पदे सन्ति भठा रणोडझ्डूटा 
न तेषु हिसारस एव पूर्यत्ते। 
घिगीदु्शं ते नृपते ! कुविक्रमं 
कृपाश्रये यः कृपणे पतत्रिणि ॥8॥ 
फलेन मूलेन च वारिभूरुहां 
मुनेरिवेत्य'॑य| मम यस्य वत्तय: । 
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त्वयाद्य तस्मिन्तपि दण्डधारिणा 
कथं न पत्या धरणी हणीयते ॥9॥ 
मदेकपुत्रा जननी जरातुरा 


नवप्रसूतिवरटा तपस्विनी । 
गत्तिस्तयो रेष जनस्तम्दय- 


स्‍तहो विधे ! त्वां करुणा रुणद्धि नो ॥॥0॥। 
मुह॒तंमात्र भवनिन्‍्दया दया- 

सखा: सखाय: ख्रवदश्नवों मम । 
निवृ त्तिमेष्यक्ति पर दुरुत्तरस्‌- 

त्वयैव मातः ! सुतझ्ोकसागरः ॥॥॥ 
मदर्थंसन्देशमृणालमन्धर: 

प्रियः कियद्दूर इति त्वयोदिते। 
विल्ोकयन्त्या रुदतोड्थ पक्षिण: 

प्रिये ! स कीदृगू भविता तब क्षण: ॥।2॥। 
कथ॑ विधातमंथि पाणिपडुजात्‌ 

तव॒  प्रियाहत्यमृदुत्वशिल्पिनः । 
वियोक्ष्तू बल्‍लभयेति निर्गता 

लिपिलेलाटत्तपनिष्ठुराक्षरा ॥3।॥ 
ममैव शोकेन विदीर्णेवक्षसा 

त्वया विचित्राजडिि ! विपयद्यते यदि । 
तदास्मि देवेन ह॒तोडपि हा ह॒तः 

स्फु्टं यत्तस्ते शिक्षव: परासवः ॥4॥। 
तवापि हा हा विरहात्‌ क्षुधाकुला: 

कुलायकूलेषु विलुदय तेषु ते। 
चिरेण लब्धा बहुभिम॑नोरथर्‌- 

गता: . क्षणेनास्फुटित्तेक्षणा मम ॥5॥ 


संस्कृत-काव्य-त रज़्िणी 


वामनीम्‌ 
बलिध्वंसिविडस्बिनो म्‌ 


उपेतपाद्: 


पतड्भम्‌ 
तदात्तम्‌ 
प्रायसत्‌ 
विर्त्य 


निरोबु: 
चलत्पवास्भोरुहन्‌ पुरोपमा 


उज्मितस्थिति: 


प्रहाय 
आरवें: 
जातरूपच्छदजातरूपता 


द्विजस्य 
सानसोकसा 


तृण्णातरलम््‌ 
कमलोदय: 
निबहेणम्‌ 
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शब्दार्था: टिप्पण्यदच 


हृस्वाम, छोटी । 

बलिध्वंसी नारायण: त॑ विडम्बयतीति, तच्छीलाम्‌; 
भगवान्‌ विष्णु का अनुकरण करने वाली । 

उपेत: पाइवे: हंससामीप्यं येन सः, (हंस) के पास' 
पहुँच कर । 

पक्षिणम्‌, हंसम्‌; (हंस) पक्षी को । 

तेन धृतम्‌, उसके द्वारा पकड़े हुए को। 

यत्नम्‌ अकरोत्‌, 4/यस्‌--लुड्ट । यत्न किया । 
दीन शब्द कृत्वा, वि--४/5-|-ल्पपु, दीनता भरी 
आवाज करके । 

ग्रहीतु:, पकड़ने वाले के । 

चलन्ती पदाम्भोरुहे चरणकमले तयोः यौ नूपुरी तौ 


उपमा उपमानं यस्याः सा, चलते हुए चरण कमलो 
के नूपुरों की समानता वाली। 


उज्भिता परित्यक्ता स्थिति: मर्यादा येन सः, मर्यादा 
का परित्याग करने वाला । 


विहाय, छोड़कर । 
शब्दे,, आवाजों से । 
जातरूपस्य सुवर्णस्य छदौ पक्षौ ताभ्यां जात॑ रूप॑ 


सौन्दर्य यस्य तस्य भाव:, सोने के पंखों से उत्पन्न 
सुन्दरता । 


पक्षिण:, पक्षी की । 

मानसम्‌ ओक: गृहं यस्य सेल, मानस में रहते वाले 
(हंस) के द्वारा । 

तृष्णया तरलम्‌, लोभ से चझूचल । 

कमला लक्ष्मी: तस्था: उदय:, लक्ष्मी की वृद्धि । 
मारणम्‌, मारता । 


ते तेषु 


छ 


कृपण 
वारिभूरहां 
हणीयते 
मदेकपुत्रा 


ब्रठा 
दयाससा: 
लवबदभव: 
दुष्त्तर 


भय 


प्रियाद्त्यमदुल्लशिर्पित: 


विपद्चते 
परासवः 
कुलायकूलेषु 
अस्फुल्तिक्षणा: 


चुडकृते: 
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(|) न तेषु, अथवा (2) नतेषु ॥ ([) क्या यह 
हिसारस उन पर पूरा नहीं होता ? अथवा (2) 
तेरा यह हिसार नम्नों पर ही पूरा होता है। 
दीने, दी पर । 

कमलातां, कमलों के । 

लज्जते, लज्जित होती है | 

अहम एवैक: पुत्र: यस्या: सा, मै ही एक मात्र पृत्र 
हूँ जिसका । 

हँसस्‍्य योपित्‌, हंसी, हंस पत्नी । 

दयालव:, दया सखी सहाया येपां ते | दयालु । 
खबस्ति अश्रूणि येषां ते, गिरते हुए आँसुओं वाले । 
दुःखेन तरितुम शक्यः, जो कठिताई से पार करने 
योग्य । 

मम विषये, मेरे विषय में । 


प्रियाया: शैत्य॑ मृदुत्व॑ व तयोः शिल्पिन;, मेरी 
प्यारी पत्नी की शीतलता और मृदुता का निर्माण 
करने वाले के | 


म्नियते, मरा जाता है। 

मृता;, परागता असवः प्राणा येषाम्‌ । मर गये । 
नीडतटेषु, घोंसलों के समीप में । 

भतिवाल्यादू अप्रकाशितनेत्रा;; बहुत छोटे होने के 
कारण बन्द आँखों वाले । 


शिशुपक्षिणंं सृक्ष्मशब्दविश्वेष;, चूँ चूँ की आवाज़ों 
से। 
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अभ्यास; 


]. एकपवसुत्तरं लिखत-- 
क. नुप: क॑ समधत्त ? 
ख, हंंसः पुनः पुनः कि कतु प्रायसत्‌ ? 
ग. के नल॑ आचुक्रुशु: ? 
घ. हंसेन कः अवादि ? 
ड, हंंसस्य पत्नी कीरशी ? 


2. अधोलिखितानां वाक्‍्यानां पुरतः कोष्ठके शुद्धाशुद्ध-चिह्लमम (५/ »<) 
नि्दिवात--- 
के. हंस: पुत्र: पुनः उत्प्लवाय प्रायसत्‌ । 
. नृप: पतड्भ' समधत्त पाणिता। 
गे, हंस: नरस्य करो दशति स्म। 
घ. चुकूज सरसि कलहंसमण्डली ! 
ड'. पदे पदे न सन्ति भटठा रणोझ्धूटाः: । 
च. लिपि: हंसस्य ललाटन्तपनिष्ठुराक्षरा । 
छ 
ज 


न 2| 


. त्वया विचित्राज्]ि विपद्यते । 
« विधाता प्रियाशैत्यमृदुत्वशिल्पी । 
3. भावार्थ स्पष्टीकुरुत-- 


के. भवेदमीभि: कमलोदय: कियान्‌ ? 
ख, धिगीरश ते नृप्ते ! कुविक्रमम्‌ । 
ग. मदेकपुत्रा जननी जरातुरा। 


लीड अं अीओ 6 3 अिओओ अओ+ #4तओ5 
3 विजन पऑिनजमगी अऑजजनम-नी ऑिवनममरी ऑ७ननी ओम अर, 


रे 


हंसविलाप॑ पड क्तिदशकेन वर्णयत । 


गुणसन्धियुतानि पदानि एतस्मात्‌ पाठातू विचित्य तेषु सन्धिबिच्छेदो 
विधत्त । 
6, पाठादस्थात्‌ बहुन्नीहिसमासयुतानि सर्थाणि पदानि सड्ठ गुह्य तेषां बिग्रहं 
विधत्त । 
7. एपषास्‌ पदानां स्ववाक्येषु प्रयोग॑ कुरुत--- 
विधाय, मुहुः, इंत्थम्‌, स्तुवबत, आहुय, धिक्‌, चिरेण । 


टी 


द्ावशस्तरड्रः 


भत हरे: पद्याति 


(दस इलोकों का यह संग्रह सुप्रसिद्ध कवि भरत हरि के नीतिशतकम्‌ से 
लिया गया है ।) 


यदा किव्चिज्ञोहह॑ द्विप इंव मदात्थः समभरव॑ 
तदा सर्वज्ञोज्समीत्यभवद्वलिप्तं मम मन | 
यदा किड्चितू किड्चिद्‌ बुधजनसकाशादबंग्त 
तदा मूर्सोष््मीति ज्वर इब मदों में व्यपागत: ॥॥॥ 


शक्यों वारगितूं जलेन हुतभूक छत्नेण सुर्यातपो 
तागेत्दो निशिताडू शेत समदो दण्डेत गौर्गदेभ: । 

व्याधिभ्रंषजसंग्रहैदद विविधे्मस्त्रें: . प्रयोगेविष॑ 
सवेस्यौषधमस्ति शास्त्रविहित मूखेस्य तास्थौषधम्‌ ॥2॥ 


हर्तृर्याति त गोचर किमपि श॑ पुष्णाति यत्‌ स्वंदा- 
प्यधिभ्य: प्रतिपाधमानमतिश प्राणोति वृद्धि पराम्‌ । 
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कल्पान्तेष्वपि न॒प्रयाति निधन विद्यास्यमन्त्धनं 
गषां तान्‌ प्रति मानमुज्कत नृपा: कस्तेः सह स्पर्द्धते ॥3॥ 


कैयूराणि त भूषयस्ति पुरुष हारा न चन्द्रोज्ज्वला 
ते स्तानं ते विलेपन न कुसुम नालडू ता मूर्धजा: । 
वाण्येका समलडद्धूरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते 
क्षीयन्तेडखिलभूषणानि सतत वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥4॥॥ 


जाडयं॑ धियो हरति सिज्चति वाचि सत्य 
मानोन्ताति दिल्ति प्रापमपाकरोति। 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति 
सत्सद्भति: कथय कि न करोति पुसाम्‌ ॥5॥ 


यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः 
स पण्डितः से श्ुतवान्‌ गुणज्ञ:। 
से एवं वक्‍ता स सच दरशंतीयः 
सर्व गुणा: काड्चनमाश्रयच्ति ॥6॥ 


लोभश्चेदगुणेन कि, पिशुनता यद्यस्ति कि पातकौ: 
सत्य चेत्‌ तपसा व कि, शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्‌ । 
सौजन्यं यदि कि बलेत, महिमा यद्यस्ति कि मण्डने: 
संद्विद्या यदि कि धनैरपयशो यद्यस्ति कि मृत्युता ॥॥7॥ 
श्रोत्रं श्रुतनैव. न कुण्डलेन 
दानेव पाणिनं तु कडूणेव । 
विभाति कायः. करुणाकुलानां 
परोपकारेण न्त चन्दनेन ॥8॥ 
निन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविद्यतु गचउछतु वा यथेष्ट्म । 
अद्येव वा भरणमस्तु युगान्तरे वा 
स्याय्यात्‌ पथ: प्रविचलन्ति पद न धीरा: ॥9॥ 


69 भर हरे: पद्मानि 


वह्विस्तस्य जलायते, जलनिधि: कुल्यायते तत्क्षणान्‌-- 
भेरः स्वल्पशिलायते, मृगपतिः सद्य: कुरज्ञायते। 


व्यलो माल्यगुणायते, 


विषरसः पीयूपवर्षायते 


यस्याड्र 5खिललोकवल्लभतरं शील॑ समुन्मीलति ॥0॥ 


अवलिप्तम्‌ 
गोचर न याति 
शम्‌ 

अधिभ्यः 


प्रतिपाद्यमानम्‌ 


कल्पास्तेषु 
उज्झत 
केयूराणि 
संस्क्ृता 


दिश्षति 
कुलीन: 


करुणाकुलानाम्‌ 
समाचिशतु 


जलायते 
कुल्यायते 
समुस्सी लति 


शब्दार्था: विप्पण्यद्च 


गवितम्‌; अभिमान्ी । 

विषयतां न प्राप्तोति; प्राप्त नहीं हो सकती । 

सुखम्‌; सुख । 

विद्यार्थिभ्य: याचकेमभ्यः च; विद्यार्थियों और यातकों के 
लिए । 


व्यास्यायमानसू, दीयमानम्‌; व्याख्या किया जाता हुआ, 
दिया जाता हुआ । 

प्रलयेषु; प्रलयों में । 

त्यजत; छोड़ दो | 

अद्भुदानि; भुजाओं के गहने । 

व्याकरणादिपरिशुद्धा; व्याकरण आदि से भली प्रकार 
परिष्कार की हुई । 

प्रयच्छति; देती है । 

कुले जात:, महाकुलप्रसूत:; ऊँचे कूल में उत्पन्न होने 
बाला । 

दयालूनाम्‌; दया वालों का । 

सम्‌ आ4/विश्‌, लोटू, म० प्रु०, ए० बव०, प्राप्नोतु; 
मिल जाए। 

जलम्‌ इंव आचरतति; जल का सा व्यवहार करती है । 
अल्पनदीवाचरति; छोटी नदी सा हो जाता है । 
समुल्लसति; शोभायमान होता है । 
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अभ्यास: 


अ विभागगतवाक्याति आ विभागगते: उन्नितेः वाक्य: संपोजपत--- 


ञ् भ्रा 
» तदा मूर्खोह्स्मीति न चन्दनेन । 
, भानोर्न्तात दिशति काव्चनमाश्रयन्ते । 
, परोपकारेण प्रापमपाकरोति । 
सरबे गुणा: ज्वर इव मदी मे व्यपगतः | 


शुद्ध सन्धिविच्छेद ५” इति चिह्न त चिह्नितं कुदत-- 

यस्यास्ति () यस्य--अस्ति 
(7) यसि--भस्ति 
(0) यस्या;-+-अस्ति 

श्रुतेनिव (7) श्रुतेत-+-इंव 
(४) श्रते--न--एव 
(४) श्रुतेम--एव 


, वल्निस्तस्थ () वह्तिः+वःकप 


) 
(7) वह्लि--स्त:+य 
(7) बह्निः+तस्य 
क्षीयन्तेडखिलभूषणाति () क्षीयन्त --एखिलभूषणाति 
(3) क्षीयच्ते-|-भखिलभूषणाति 
(४0) क्षीयम्‌--ते--अखिलभृुषणानि 
अधोलिखितेषु सम्धिविच्छेद कुरुत-- 
सर्वज्ञोस्मीत्यभवत्‌, नास्त्यौषधम्‌:, सर्वदाप्यथिभ्य:, वाण्येका, धर्तेरपयशः 
समुन्मीलति। 
एतस्मात्‌ पाठातु सर्वाणि समस्तपदानि विचित्य तेषां विग्रह: प्रदर्शयत । 


निभ्नाडूते: पद! निममम्त्कृतेन वाक्यानि विरचयत-- 
किड्चित्‌, भनिश्चम्‌, एव, चेत्त्‌, यथेष्ठम्‌, वा, प्रति । 


त्रयोदशस्तर डर; 
गडगालहरी 


(निम्नलिखित इलोक पष्डितराज जगन्नाथ की प्रसिद्ध कृति गज्भालहरी से 
लिए गए है। इन पद्चों में गड़ की स्तुति की गई है । 

गंगालहरी की रचना के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। पष्डितराज जगलाथ 
मुगल सम्राद ग़ाह॒जहाँ की सभा के एक लब्धप्रतिष्ठ कवि थे। उतकी सम्राट 
के महल में रहने वाली लवंगी तामक एक मुस्लिम दासी में आसक्ति थी | एक 
दिन जब संम्राद ने पष्डितराज की कविता से प्रसल्त होकर मुँहमोगा इनाम 
माँगने के लिए कहा तो उन्होंने लव॑ंगी को माँग लिया । लवंगी तो पष्डितराज 
को मिल गई परल्तु उन्हें जाति-बहिष्कृत कर दिया गया । प्रिण्डतराज जगलाथ 
माँ गंगा के चरणों में शरण लेने के लिए लब॑ंगी को लेकर वाराणसी में गंगा 
क्षे तट पर बंठ गए और उसका स्तवन करने लगे । किवदत्ती है कि पश्डित- 
राज जैसे-जैसे इलोक पाठ करते जाते थे वैस्े-वैसे गंगा का जल ऊपर उठता 
जाता था। अत्त में जब उन्होंने अपने काव्य का बावनवाँ और अन्तिम इलोक 
पढ़ा तो गंगा ने उनको लवंगी सहित हमेशा के लिए अपनी गोद में ले लिया ।) 


समुद्ं सौभाग्यं सकलवसुधाया: किमपि तत्‌-- 
महैर्वर्य॑ लीलाजनितजगत: खण्डपरशो:। 
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श्रुतीतां सवेस्व॑ सुकृतमथ मूर्त सुमनसां 
सुधासौन्दर्य॒ ते सलिलमशिवं न: शमयतु ॥॥ 


स्मृति याता पूंसामकृतसुकृतानामपि च या 
हरत्यन्तस्तन्द्रां तिमिरभिव चन्द्रांशुसरणि:। 
इयं सा ते मूत्ति: सकलसुरसंसेव्यसलिला 
ममान्त: सन्ताप॑ त्रिविधमपि पाप॑ च हरताम्‌ ॥।2॥॥ 


अपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा 

बिलोलद्वानीरं तव जनत्ति तीर श्रितवताम्‌ । 
सुधातः स्वादीयस्सलिलभरमातृप्ति पिबतां 

जनानामानन्द. परिहसति निर्वाणपदवीम्‌ ।।3॥ 


स्वभावस्वच्छानां सहजशिशिराणामयमपा- 
मपा रस्ते मातजयति महिमा को5पि जगति | 
मुदा य॑ गायन्ति द्युतलमनवच्ययुतिभृत: 
समासाद्याद्यापि स्फूटपुलकसानद्रा: सगरजा: ॥4॥ 


कृतक्षुद्रनस्कानथ भटिति सन्तप्तमनसः 
समुद्धर्तु सचन्ति त्रिभुवनतले तीथैनिवहा:। 
अपि प्रायरिचत्तप्रसरणपथातीतचरितान्‌ 
नरानूरीकर्तू' त्वभिव जननि त्व॑ विजयसे ॥॥5॥ 


लिधान॑ धर्माणां किमपि च विधान नवमुदां 

प्रधातं. तीर्थाताममलपरिधानं त्रिजगतः । 
समाधान बुद्धेरथ खलु तिरोधानमधियां 

श्रियामाधानं तः परिहरतु ताप॑ तब बपु:।॥6॥ 


विशालाश्यामाश्यां किमिह नयताभ्यां खलु फल 
ते याभ्यामालीढा परम रमणीया तंव तनु:। 

अय॑ हि न्‍्यक्कारों जननि मनुजस्य श्रवणयोर्‌- 
ययोर्नान्तर्यातस्तव लहरिलीलाकलकलः ॥7॥ 


प3 गद्भालहरी 


बधान द्वागेव द्रढिमरमणीयं परिकरं 
किरीटे बालेन्दुं नियमय पुनः पन्तगगणै:। 
न कुर्याःत्व हेलामितरजनसाधारणतया 
जगन्ताथस्थायं सुरधुनि समुद्धारसमय: ॥8॥ 


हब्दार्था: टिप्पण्यदच 


समृद्ध बहु; अधिक । 

लीलाजमनितजगत: लीलया जनितानि जगच्ति येन (ब० ब्नी०), 
तस्य; अनायास ही अतल, वितल आदि 
चौदह लोकों को उत्पन्न करने वाला । 

जण्डपरक्षी: खण्डयति' इति खण्ड:; खण्ड: परशु: यस्य से 
खण्डपरशु:, तस्य; छात्रुओं के वित्ाश करने 
वाले कुल्हाड़े वाले का, शिव का । 


मृत्तम्‌ देहभारी; मूर्तिमान्‌ । 

सुमनसाम्‌ शोभन मनः येषां ते सुमनसः तेषाम्‌ (ब० 
ब्री० ); शोभन मन वालों का, देवों का । 

सुधासौन्‍्दर्यम्‌ सुधाया: सौन्दर्यमिव सौन्दर्य यस्थ तत्‌; 
अमृत के समान सौन्दर्य वाला । 

अकृतसुकृताना म्‌ न कृतम्‌ अकृतम्‌ (न० त०), अकृत॑ सुकृते 
ये: तेषाम्‌; पुण्य कर्म न करते वालों 
(मनुष्यों) की । 

मृत्तिः प्रवाहरूपा मूत्ति:; प्रवाह रूपी शरीर । 

ज्रिविधम्‌ तिस्र: विधा: यस्य तत्‌ त्रिविधम; तीते 
(कायिक, वाचिक, मानसिक) प्रकार का । 

प्राज्यम्‌ महान्तम्‌, समुद्रवलया ड्ित॑ ; महान्‌, विस्तृत । 


विलोलद्वानीरम्‌ विलोलन्ति इति विलोलन्तः,, विलोलन्तः 
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भतृष्ति 


स्फुटपुलकसानतरा: 


कृतक्षुद्रेतस्काल 


प्रायक्चत्त प्रसरणपथातीतचरितान्‌ 


त्वम्‌ इब जननि त्वस््‌ 


तिधानम्‌ 
विधानम्‌ 
सम्ताधानम्‌ 


तिरोधानम्‌ 
आधानम्‌ 


आलीढा 


न्यक्कारः 
लहरिलीलाकलकल: 
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वानीराः वेतसपादपा: यस्मिम्‌ ततू; काँपते 
हुए वैत के वुक्षों वाले । 

आ तुप्ते: आतृष्ति (अव्य० स०); तृप्ति 
पर्यन्त । 

स्फूटाइ्च ते पुलकाइच स्फुटपुलका; तैः 
साद्वा:; प्रकट रोमांच के घनत्व वाले, 
अत्यधिक रोमांचित | 

कृतानि क्षुद्राणि एनांसि ये; ते कृतक्षुद्रैत॒स्का: 
तानू; छोटे-मोटे पाप करने वालों को । 
कप्‌ समासान्‍्तः । 

प्रायद्चित्तस्थ प्रसरणम्‌ अनुष्ठानम्‌ तस्य 
पन्‍्थानः, तान्‌ अतीतं चरितं येषां, तान्‌; 
प्रायश्चित्त (पाप के नाश में समर्थ धर्म) 
के आचरण के मार्मों से परे चले गये चरित 
वालों को । 

है जननि ! तेरे जैसी तू ही है, तेरे जैसा 
और दूसरा कोई नहीं । अनन्वय अलकार | 
जहाँ उपमान और उपमेय दोनों ही धर्म 
एक ही वस्तु में हों वहाँ अनन्वय अलेंकार 
होता है । 

निधि:, स्थानम्‌ । 

उत्पादकम्‌ ; उत्पन्त करने वाला। 
दुष्टकल्पतानाशकम्‌; हांकाओं को नष्ट 
करने वाला । 

आच्छादकम्‌ ; छुपाने बाला । 

सम्पादकम्‌; सम्पत्न करने वाला, लाते 
वाला । 

आ-- */ लिह_ +-क्त--टापू, अवलोकिता ; 
चाटी गई, देखी गई । 

घिक्‍्कार: । 

लहरीणां लीला विकास: तस्य कलकलः; 
विलास का कोलाहल । 


क5 गद्भालहरी 


द्रढिसरसणी यम्‌ अतिदयरमणीयम्‌; द्रढिमा | दृढ़स्य भाव:। 
इमनिच्‌ । पूं०; अत्यन्त रमणीय। दृढ़ -- 
गाढ़, भूद । 
हेलाम्‌ अवज्ञाम्‌ । 
समुद्धारसमयः उद्धारकाल:; उद्धार का समय । 
अभ्यास; 


. उत्तराणि लिखत-- 


क. गद्भाया: जल विशिष्ट भवति | कथम्‌ ? 

ख. गद्भाया: मूर्ति: कानू तापान्‌ हरति ? 

ग. गद्भाजलं पिंबतां जनानामानन्द: सर्वान्‌ अतिशेते । के: शब्दे: कविः 
एतादूशं भाव॑ प्रकटयति ? 

घ. ग़ड़ा केतापि अतुलनीया--इति यत्‌ कथितं तत्र किम्‌ कारणप ? 


2, भावार्थ लिखत--- 
के, समासाद्ाद्यापि स्फुटपुलकसान्द्रा: सगरजाः । 
ख. नरानू रीकत्‌ त्वमिव जननि त्वं विजयसे । 
गे. परिहरतु तापं तज वपु:। 


3. प्माति प्रयत--- 

कं. अपि प्राज्यं राज्यं 2०४०००६ ++ ह००००००७०४ $+१००००० + ४++१००१३०१००७ । 
०००१००००० ० $०००००००००९००००००००००००००००००९० निर्वाणपदवी म्‌ ॥ 

ख़ विशालाभ्यामाध्या म्‌ ७०००९ ० ७५१ ७+५००७०००००००० ०४०० ४ ७ 5 ० $#०००००६ || 
बम (मगर, *० ५०००५ ००००-००» कलकल: ॥ 

गे, बधान द्रागेव ७०००००६०+१०००००१४००७० ००५ ०००००० ०३००४ ०० ० ढः «5०००४ | 
मम मम न समुद्धारसमय: ॥। 


4. गड़ायाः गौरवं पण्डितराजवचनास्यनुसूत्य दशपड़िः क्तपु वर्णयत । 
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5. पदानां विग्नहं कुत-- 
पुधासौनदयय, निर्वाणपदवीम्‌, त्रिभुवततले, सगरजाः, सन्तप्तमनस:, 
पृतात्मान: । 

6. पदपरिचय॑ कुरुत--- 
भदिति, परित्यज्य, समुद्धर्तुमू, ऊरीकर्तुम्‌, कुर्या: । 


7. पदष्रयोगं कुरुत--- 
द्राक, अपि, खलु, हि । 
8. उचितोत्तरं (&/) इति चिह्नेन चिह्नितं कुरुत-- 
क, बालेन्दु;--बालइवासौ->इन्दु: च---अव्ययीभावसमास:, कमंधारय:, 
द्न्द्र: । 
ख, अशिवम्‌--त --शिवम्‌--बहुत्रीहि:, नत्र्‌ तत्पुरुष:, क्मंघारय: । 
ग. त्रिजगत्‌ृ-नत्याणां जगतां समाहार:--कर्मेंधारयः हन्द्रः, तत्पुरुषः । 
9. उचितपदेन रिक्तस्थलं प्रयत-- 
क. समुद्धं सौभाग्यं सकलवसुधाया: --- तत्‌ । (किमपि, केनापि, कस्मे च) 
ख. इयं सा -- मूर्ति: सकलसुरसंसेव्यसलिला । (ते, च,. हि ) 
ग. -- बुद्धेरथ खलु तिरीधानमधियाम्‌ । (समाधानम्‌, समाख्यातभ्‌, सदा- 
मातस्‌ ) 


चतुदंशस्तरज्: 


स्तोत्राणि 


(वैदिक युग से आज तक समस्त विद्व का मानव किसी ने किसी छूप में 
अपने आराध्य की स्तुति करता रहा है। ऐसे स्तृति-वाक्यों में भावपवणता, 
आराध्य के प्रति समर्पणभावता एवं मज़ल-कामता बड़ी ही मनोरम शैली में 
अभिव्यकत होती रही हैं । प्रस्तुत संकलन में शिव, प्रत्वत्ती, महावीर, बुद्ध, गुए 
आदि कुछ देवताओं, महापुर्षों एवं पृज्य व्यक्तियों की ऐसी स्तृत्तियाँ हैं जो 
अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। साहित्यिक अभिव्यंजना के कारण इतका आकर्षण और 
भी बढ़ जाता है।) 


सरस्वतीस्तवः 

या वुन्देन्दुतुषारहारंधवला या शुध्रवस्त्रावृता 

या वीण|बरदण्डमण्डितकरा या सवेतपश्मासता। 

या ब्रह्माच्यतशडूरप्रभूतिभिदेव: सदा वच्दिता 

सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाइयापहा ॥|॥ 
तरस्वतीगीति: 

एहि लसत्तितशतदलवासिनि भारति मामकमास्यम्‌ । 

देहि च में त्वदमरनिकराचितयादतले निजदास्यम ॥2॥ 
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जडतरजीवनमहह मदीय॑ं श्रुतिविरहान्नहि नूषु गणनीयम्‌। 
निरवधि कृपां कुरुष्व दयामयि व्यपगच्छेस्मम दाश्यम्‌ ॥3॥ 


विकसितनीलजलजकुलवासे विहितबृहस्पतिसमनिजदासे । 
जननि कुशोदरि मम रसनोपरि विरच॒य शाश्वतहास्यम्‌ ॥4॥ 


सहिम्नस्तोत्रं--पुष्पदन्तकृतम्‌ 
अ्रगी साइख्यं योग: पशुपतिमर्त वैष्णवमिति 
प्रभिन्‍ने प्रस्थाने परमिदमद: पशथ्यमिति च। 
रुचीनां वेचित््यादुजुकुटिलनानापथजुषां 
तृणामेकी गम्यस्त्ममसि प्रयसामणेंव. इंबं ॥5॥ 


मुकुन्दमाला स्तोत्रं--कुलशेखरकृतम्‌ 
बद्धेनाञज्जलिना नतेन शिरसा गात्रे: सरोमोद्गम: 
कण्ठेन स्व॒रग॒दुगदेन नयनेदोद्‌गीणंबाष्पाम्बुना । 
नित्यं त्वच्चरणारवित्दयुगलध्यानामृतारवादिता- 
मस्माक॑ सरसीरुह्क्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम्‌ ॥6॥ 


देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रमू--शडू राचार्यकृतम्‌ 
नमन्‍्त नो यन्त्रें तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाद्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा: । 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपन 


पर जाने मातस्त्ववनुसरणं क्लेशहरणमू. ॥7॥॥ 
गुरुस्तुति: 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञआुजनशलाकया । 

चक्षूरत्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ॥8॥॥ 

गुरुबंह्ा गुरुकिष्णुर्गूस्देंवो महेश्वर: । 

गुरु: साक्षात्परबरह्मय तस्मे श्रीगुवे. नमः ॥9॥ 


आओपाइवबंजितस्तवः--श्ी धर्म सुरिक्षतः 
ये मूर्ति तब पश्यतः शुभमयीं ते लोचने लोचने 
या ते वक्ति गुणावलीं निरुपमां सा भारती भारती । 
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या ते न्यञ्चति पादयोव॑ रदयों: सा कन्धरा कन्धरा 
यत्त ध्यायति वाथ वृत्तमनघं तन्मानसं मानसम्‌ 


कल्याणमन्दिरस्तो त्रमु--आचार्य सिद्धसेनकृतम्‌ 


आस्तामचिन्त्यमहिमा जिनसंस्तवस्ते 
नामापि पाति भवतों भवतो जान्ति। 
तीब्रातपोयहत पान्थजनान्निदाधे 


प्रीणाति पद्मतरसः सरसो$5निलो5पि 


प्रज्ञापारमितास्तो त्रमू-“नागार्जु तकृतम्‌ 


निविकल्पे नमस्तुभ्यं प्रज्ञापारमितेउमिते। 
या त्व॑ सर्वानवद्याज्ि निरवधनिरीक्ष्यसे 


आकाशमिव निलेंपां निष्प्रपञचां निरक्षराम्‌ । 
यस्त्वां पश्यति भावेन स पश्यति तथागतम्‌ 


शब्दार्था: टिप्पण्पदच 


स्त्रोत्राणि 


॥0॥। 


॥4॥ 


॥2॥। 


॥3॥ 


कुन्देन्दुतुषा रहारधवला कुन्दानि (पृष्पविशेषा:) इन्दु,, तुषार: (हिमम्‌ ), 


हार: (मुक्ताहारः)--एवेषां 


समाहार/-- 


दुन्देन्दुतुषारहाराः ते इच धवला कुन्देन्दुतुषारहार- 
धवला । कुन्द का फूल, चंद्र, बफे, मोतियों की 
माला इनके समान दवेतवर्णवाली, सरस्वती । 


शुअवस्त्रावृता शुश्नन वस्त्रेण आवृुता, सफेद वस्त्र धारण करने 


वाली । 


वीणावरदण्डसण्डितकरा. वीणाया: यः वर: श्रेष्ठ: दण्ड: तेन मण्डित: करः 
यस्या: सा | वीणा के श्रेष्ठ दंड से जिसका हाथ 


शोभित है । 
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बवेतपद्म।सना 


नि:वोषजाड्यापहा 


लसत्सितशतदलवासिनि 


आस्यम्‌ 
अमरभिकराचितपादतले 
श्ुतिविरहात्‌ 


गणनीयम्‌ 
निरवधि 


व्यपगच्छेत्‌ 


विकसितनीलजलजकुलवासे 


विहितबृहस्पतिसमनिजदासे 
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इवेत॑ पद्म कमलम्‌ । तदेव आसन यस्याः सा । 
जो र्वेत कमलपर विराजमान है । 

निःशेष॑ अथवा निःशेषेण जाडयम्‌ अपहन्ति 
दूरीकरोति | जो मन्दता अर्थात्‌ जड़ता को पूरी 
तरह दूर कर देती है । 

लसत्‌ -- सित-+-शतदल --वासिनि (संबोधन 
ए० व० ) सित- रवेत, शतदल जिसमें सौ पंखुड़ियाँ 
है, अर्थात्‌ कमल । लसन्ति सितानि शतदलानि 
लसत्सितशतदलानि । तेघू्‌ वासो यस्या: सा 
लसत्सितशतदलवासिनी । सम्बोधन में लसत्सित- 
शतदलवासिनि । 

बदनम्‌, मुखम्‌, मुँह । 

अमरा; देवा, निकरः समूहः, अधितः पूजितः, 
अमरनिकरे: देवसमूहै: अचितं पादतलम्‌ यस्थाः 
सा, सम्बो ०, ए० व०। 

श्षुते: विरह, तस्मात्‌ | पहुचमीतत्पु० । 

श्रुति:-- () वेद (2) ज्ञान । 
%/गण्‌--अनीयर्‌, गणना करने योग्य । 

निर्गत: अवधि: यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा स्थात्‌ 
तथा, निरवधि । क्रिया वि० बहु० । 
वि--अप+- ६/गमू विधिलिड, प्रथम पुरुष, 
ए० ब०, दूर हो । 

त्तीलजलजाति--विकसित हुए नील कमल, 
कुलम--समुदाय:,  पण्ड:----निकरः, . समूह:, 
विकेसितानां जलजानां कूलम, तस्मित्‌ वासः 
यस्या: सा, बहु०, सम्बोधन, ए० व०। 

विहितः (कूत:) बृहस्पतिना सम: निजः (आत्मज्ञः) 
दास; यया सा, जिसने अपने दास को बृहस्पति के 
समान बनाया है। यहाँ निजदास कवि का ही 
विशेषण है। कवि अपने को' सरस्वती का दास 
कहता है। वह सरस्वती से प्रार्थना करता है 
कि वह उसे बुहस्पति के समात विद्वान्‌ बना द॑ | 


फृशीदरि 


न्रयी सादड्यम्‌'''''" 
*''बैष्णबमिति 


प्रस्थानम्‌ 
पथ्यम्त्‌ 
ऋजुकुटिलनानापथजुषाम्‌ 


गम्या 
पय्साम्‌ 
अर्णवः 
सरोमोद्गर्स: 


स्व रगद्धवेते 
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कृश (तनु) उदरं यस्या: सा | सम्बोधन, ए० च० 
जिसका उदर क॒श है। 


इस इलोक की पहली पंक्ति मे परमेश्वर की 
आराधता के पाँच मार्ग गिने गये हैं-- 
(7) त्रयी--तीन वेब--ऋणग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद । 
(॥) साइख्य--प्रसिद्ध छः दहाँतों में से एक । 
(४) योग:--प्रसिद्ध छः दर्शनों में से एक । 
(९) पशुपतिमतम्‌--शैवसंप्रदाय की अनेक 
शाखाओं में से एक, जिसमें शिव की पशु- 
पति के रूप में पूजा की जाती है । 
(५) वैष्णवम्‌--विष्णु की भक्तित का वैष्णव- 
संप्रदाय में प्राधान्य है । 
संप्रदाय, विशेष दर्शन । 
हितम्‌ । 
नाना पन्‍्थालः, नानापया:, कर्सधा०। ऋजवः 
(सरला:) कूटिला: (वक्ता:) च, ऋजुक्‌टिला:, 
कर्मधा० । ऋजुकुटिला: नाना पथा:, ऋजुकुटिल- 
तानापथा:। कमेधा० । तान्‌ जुषन्ति (अनुसरन्ति 
स्वीकुवृन्ति वा) इति, ऋणजुकुटिलनानापथजुषः 
(कृदन्त) । तेषाम्‌, सीधे टेढ़े आदि अनेक मार्गों 
को अपनाने वाले । 
4/गम््‌-- यत्‌, गन्तव्य, प्राप्य स्थल । 
जलानाम्‌ । 
समुद्र:, सागर: । 


रोम्णां (केशानां) उद्‌गमः, पष्ठीतत्पु ०-रोमोद्गर्सः 
सह, सरोमीद्गमा:, जिन पर रोंगटे खड़े हुए हों । 
यह पद गात्नै; का विशेषण है । 


स्वरेण गदुगद:, पैन | 
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उद्गीर्ण वाष्पास्वु (नेन्नजलम्‌, अश्नु) येत सः 
तेन । यह न्यूनेत का विद्येषण है। ऐसी आँख 
जिससे आँसू फूट पड़े हों । 


त्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामुतास्वादिनाम्‌ 


सरसीराहाक्षः 


अन्त्रम्‌ 


आह्वानभ्‌ 


मुद्रा: 


अज्ञानतिमिरान्धस्य 


जलाताञजनवालाकथा 


चक्षूः 
उन्मीलितम्‌ 


तब चरणौं त्वच्चरणौ--तेरे (भगवान्‌ विष्णु के) 
चरण | अरविन्द युगले, दो कमल । ध्यानामृतम्‌ 
ध्यात रूपी अमृत। आस्वादिन:--जों आस्वाद 
करते है। त्वच्चरणी एवं अरविन्दयुगलम्‌ | 
कर्मंधा० | तस्य ध्यानम्‌ । तदेव अमृतम्‌। तस्य 
आस्वादिन: । षष्ठीतत्पु०। तेषाम्‌ । आपके 
चरणयुगलरूपी कमलद्वय का ध्यान रूपी जो अमृत 
है, उसका रस लेने बाले। यह अस्माकम का 
विशेषण है । 

सरसीरुहम्‌--सरोवर में पैदा होने वाला कमल । 
सरसि रोहति इति सरसीरुहे | ते इव अक्षिणी 
यस्य: सः । बहुन्नी० । 

यन्त्र को । तांजिक विधान के अनुसार इष्टदेवत्ा 
की रेखाओं और मंडलों से निष्पन्तन एक विशिष्ट 
आकृति, सोता, चाँदी आदि धातुओं के पत्रों पर 
उद्द कित की जाती है। उस उत्कीर्ण चित्राकृति 
को यन्त्र कहते हैं । 

बुलाना। 


तांत्रिक पूजाविधात का एक अंग। आराधता करने 

वाले अपने हाथ की उंगलियों को कई तरह दिखाते 

हैं। उस विशिष्ट आकृति को मुद्रा कहते हैं । 

अज्ञानमेव तिमिरम्‌ (तम:, अच्धकारः) कर्मधा० 

तेन अन्ध:, तस्य। जो अज्ञान के अच्धकार से 
अन्धा बना हुआ हो । 

ज्ञानमेव अज्जनम्‌ (कञ्जलम्‌) तस्यथ शलाका। 

ज्ञानरूपी अंजन की शलाका से । 

नयनम्‌ (न्पु ०) । 

उद्घाठितम्‌ (आँख) खोली गई हो । 


भहेश्वर: 


गुणावलीम्‌ 
निरुपसास 
न्यञ्चति 
कन्धरा 
अनघस्‌ 


अचिन्त्यमहिमा 


पाति 
तीब्रातपोपहतपान्थजनात्‌ 


प्रीणाति 


नि्चिकल्पे 


प्रज्ञापारमसिता 
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महान्‌ चासौ ईश्वर:, कमेधा ०, शिव | 

गुणानाम्‌ आवली, पप्टीतत्वु० ताम्‌ | गुणों की 
पंक्ति (लड़ी) । 

तिर्गता उपमा यस्या; सा, बहु०, ताम्‌ । जिसकी 
कोई उपसा (समानता) न हो, बेजोड़ । 
नि--९/अज्चू, भुकती है। 

गर्दन । 

अविद्यमानम्‌ अध॑ यस्य तत्‌, वहुब्नी० । 

(मानसम्‌ का विशेषण ।)--निष्पाप । 


अचिन्त्य: महिमा यस्य । बहु० । जिसकी महिमा 
विचारों से परे हो । 


«</पा, वर्तमान, प्रथम पुरुष, ए० व०, रक्षति । 
तीत्रेण आतपेव उपहत: पात्थजन: तम्मात्‌ | 
आतप (धूप) से संतप्त पथिक । 

%/ प्री, वर्तमान, प्रथम पुरुष, ए० च०, 
सन्तोषयति, आह्वादयति । 


निर्गतः विकल्प: गस्था: सा। सम्बोधनम्‌ । 
जिससे सब प्रकार के विकल्प तिकल गये है। 
प्रज्ञापारमिता का विजशेषण | (विकल्प-शब्द के 
भारतीय दर्शनो में अनेक अर्थ हैं--यहाँ पर 
उसका अर्थ पश्रान्ति, संशय, हो सकता है।) 
आ्रान्ति आदि से रहित, नाम, जाति आदि 
योजना से रहित । 


इस इलोक में प्रज्ञापारभिता का स्तवन किया 
गया हैं। बोधिसत्त्व को वुद्ध की अवस्था या पूर्णत्व 
प्राप्त करमे के लिए ऋमश: छः अवस्थाओं में से 
जीना पड़ता है। वान, शील, क्षान्ति, वीर्य, 
ध्यान और अन्तिम की पूर्णावस्था --पअ्रज्ञापार मिता 
है। इसका शब्दशः अर्थ है--सबसे श्रेष्ठ ज्ञान । 
इसी पूर्णावस्था का स्तवन इस इलोक में किया 
गया है । 
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अभिते अनस्ते । 

सव्तिवद्याडि: सर्वाष्यपि अनवद्यानि अज्भानि गस्था: सा। 
जिसके समूचे अवयव सुंदर या निर्दोष हों । 

मिरवजे: निर्गतातनि अवद्यानि येध्यः ते । बहु० । (जने:) 
जो सब प्रकार के अवाच्य दोषों से मुक्त हो । 

निलेंपाम्‌ निर्गता लेपा: यस्या: सा, बहु० तासू । जो सब 
प्राकृतिक वस्तुओं से अलिप्त है । 

निष्प्रपञ्चाम्‌ तिर्गत: प्रपझच: यस्था: सा, तामू। (बहुन्नी०) 
जो किसी प्रकार के विस्तार या विपरीतभाव से 

; मुक्त है । 

निरक्षराम्‌ निर्गतानि अक्षराणि यस्याः सा, तामू । बहुबन्नी० 
जो सब प्रकार के अक्षरों से दूर है, अनिर्वाच्य । 

तथागतस्‌ बुद्ध को । 

अभ्यास: 


4. निम्नलिखितेषु शुद्धमुत्तरं («/ ) इति चिह्ने न चिहक्नपत-- 


क्‌. सरस्वत्या वस्त्र' धवलं/रक्तम्‌ अस्ति । 

ख. सरस्वत्या आसनम्‌ ब्वेतं/नील कम्तलम्‌ अस्ति । 

गे. सरस्वती प्रसस्ता सती निःशेष॑ जाडयम्‌/शैत्यम्‌ अपहृच्ति | 
घ. पयसाम्‌/क्षीराणाम्‌ एक: गम्यः अर्गेव: भवति । 

ड., सन्तप्तं पात्थं सरस; अनिलः/अनल: अपि प्रीणाति । 


2. उत्तराणि लिखत--- 


क. सरस्वती कैवेन्दिता$स्ति ? 

ख. सर्वेषां दार्शनिकानाम्‌ एको गरम्यः कोउस्ति ? 

गे. भक्त: देव्या: कि कि ते जानाति, कि च जानाति ? 

घ, गुरु: केतता>गनेन अज्ञानतिमिरान्धस्य अन्चत्वं दूरीकरोति ? 
ड. प्रज्ञापारमिता कीदुशी वर्णिताइस्ति ? 

च. यः प्रश्ञापारमितां पदयति स॒ क॑ पश्यति ? 
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3, दक्षिणभागे स्तोत्रतामाति वासभागे वे स्तोत्राणां कबे: तामानि लिपिताति 
सत्ति | तानि यथापर्थ प्ंय्रोज्रपत-- 


क, मुकुन्दमाला पुष्पदन्त: 
ख. प्रज्ञापारमितास्तोत्रम्‌ सिद्धसेनः 
ग, कत्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌ तागार्जुन: 
घ. महिम्तस्तोत्रम्‌ कुलशेधरः 


4. कोष्ठके दत्तेभ्य: पवेश्य: उचितेन पदेन रिक्तस्थाने पुरयत-- 
क, तस्मै श्री गुरवे '*'''''" (कृत, नम, स्तुतः) 


ख. तदपि च ने जाने ''''''''' (स्तुतिकथा:, अनुप्रणम, आचरणम्‌] 

23006 पाति भवतः । (तवापि, क्ृष्णोईपि, नामापि) 

घ. निरवधि ''''''' कुरुष्व । (दास्यमू, धुणामू, कृपाम्‌) 

5. उचित सन्धि-विच्छेदं निदिशत-- 

के, अर्णव इंच (7) अर्णवः--इव 
(7) अर्णवे--इव 
(7) अर्णः--व:--इंव 

स. गम्मस्तमसि (7) गम्यः--तु+-भम्‌ +-अ्ति 
(॥) गम्ब:--त्वम्‌+-अर्सि 
(॥) गम+-यः--त्वम--अपि 

गे, सरसो$निलो$पि () स--रसः-- अनिलः--अपि 
(॥) सरसः--तिलः--अपि 
(7) सरतः--अभिलः--भअपि 


पञ्चदशस्तरज्भ: 


प्रकीणपत्चानि 


(पंस्कृत साहित्य में सुभाषितों का विशेष महत्त्व है। उनमें एक भपूर्व रस 
होता है; जिसके आगे अमृत का रस भी फीका पड़ जाता है। अच्छी-अच्छी 
बातें उनमे कही रहती है। युभाषित अथवा उसकी पर्यायवाची सूचित का यही 
अथ॑ है। मुभाषित संस्कृत वाइमय की विशेषता है और प्राचीन ग्रव्थों में ये यत्र- 
तत्र दिख्लाई पड़ते है। उनमें से निदर्शनाथ कुछेक सुभाषित प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत 
किए जा रहे है। उद्वोधक वाक्य होने के कारण उनकी जीवनोपयोगिता स्पष्ट 
है। माहित्यिकता का पुट भी इसमें विद्यमान है जो उन्हें बहुत ही आकर्षक 
बना देता है ।) 


अन्यापदेश शतकम्‌ (नीलकष्ठदीक्षितविरचितम) 
छायावृक्षगुपाश्रयन्ति पशथिषु थ्रान्ता हि पान्या: सम 
तेध्वेकोजुय शुभ शुभग मनतसा हृष्यल्तनुध्यायति। 
अन्यो हर्तमपेक्षषेझ्य विटपानाधारयष्हे: कृते 
कृश्चिन्तिश्चिनुते कवाटफलक कर्तू तमेव क्षणात्‌ ॥॥ 
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पन्‍्था: कर्दमितः पय: कलुपितं हंसाः क्ृता दूरत: 
पोड्यन्ते च यदेवमर्थिन इति ऋरारवैश्चातका: । 
सोढाहे तव हे पयोद सकल॑ शकनोपि दातुं स्वतः 
कि त्वं श्ीकरमेकमप्युदधिता लोभो यदि रवीकृत: ॥॥2॥ 


कलिविडम्बनम्‌ (नीलकण्ठदीक्षितविरचितम्‌) 


शुष्कोपवासो घर्मेषु भेषज्येषु च लद्धनम्‌ 
जपयज्ञरच यज्ञेष्‌॒ रोचते लोभशालिनाम्‌ ॥3॥ 


शक्तिं करोति सञ्चारे शीतोष्णे मर्षयत्यपि । 
दीपयत्युदरे वाक्नचि दारिदय परमौपधम्‌ ॥4॥ 


चारुचर्या (क्षेमेल्दविरचिता) 


न विवादमदान्ध: स्थान्त परेषामम्ष॑णः | 
वाक्‍्पारुष्याच्छिरहिछलत शिशुपालस्य शौरिणा._॥5॥ 


गुरुमाराधयेद्‌ भकक्‍त्या विद्यावितयसाधनम्‌ । 
रामाय प्रददौ तुष्टो विश्वामित्रोरत्रमण्डलम्‌ ॥6)) 


दर्षदलनम्‌ (क्षेमरेत्वविरचितस्‌ ) 
रूप॑. वबयः: शोौयंमनज्भभोगं 
प्रज्ञाप्रभाव॑ विभव॑ वपुदच। 
अदताति कालअ्रमर' समनन्‍्तात 
पुसां हिं किज्जल्कमिवाम्बुजाताम्‌ ॥7॥ 


भामितीविलास: (जगत्ताधपण्डितेत विरचित:) 
अथि दलदरविन्दस्यन्दमानं॑ मरन्द॑ 
तव किमपि लिह॒न्तो मज्जु गुञ्जन्तु भुड़ा: । 
दिशि दिशि निरपेक्षस्तावकीनं विवृण्वन्‌ 
परिमलमयमन्यो बान्धवों गन्धवाह: ॥8॥ 


नितरां नीचोउस्मीति त्वं खेदं कूप मा कदाउपि कथा: । 
अत्यन्तसरसहृदयों यतः परेषां ग्रुणग्रहीताउइसि ॥9॥ 
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इयत्यां सम्पत्तावषि व सलिलानां त्वमघुना 
न तुष्णामार्तानां हरसि यदि कासार सहसा । 
तिदाघे चण्डांशों किरति परितोप्यद्धतिकरं 
कृशी भूत: केषामहह परिहर्तासि खलु ताम्‌ ॥0॥ 
सत्यूरष: खलु हिताचरण रमन्द- 
मानन्दयत्यखिललोकमनुकंत एवं। 
आराधित: कथय केन करेरुदारै- 
रिन्दुविकासयति कैरविणीकुलानि ॥]॥ 


दूरीकरोति कुमति विमलीकरोति 
चेतश्चिरन्तनमघं॑ चुलुकीकरोति | 
भूतेष॒ कि च करुणां बहुलीकरोति 
सज्भः सतां किमु न मज्धलमातनोति ॥2॥ 
धस्मपदम्‌ (संस्क्ृतच्छाया) 
अप्रमादोञ्मृतप्द भ्रमादों मृत्योः पदस्‌। 
अप्रमता न म्रिय्ते ये प्रमत्ता यथा मृत्ता: ॥3॥ 
धर्म घरेत्‌ सुचारत न नाम दुश्चरित त्रेत्‌ । 
घमंचारी सुर शेते अस्मिल्लोके परस्मिर्च ॥4॥ 
वर्जनं॑ सर्वपापानां कुशलानामुपाज॑नम्‌ । 
स्वचित्तशोधतं॑ चेतद्‌ बुद्धानामनुशासनम्‌ ॥5॥ 
परद्भपुराणम्‌ (रविषेणाचार्यक्रतम 
न केश्चित्स्वयमात्मानं शंसनन्‍्ताप्नोति गौरवम्‌ । 
गुणा हि ग्रुणतां याच्ति गुण्यमाना: पराननेः ॥6॥ 


उदारसंरमस्भवशं प्रपत्ता: प्रारब्धकार्याथनियुक्तचित्ता:। 
तरा न तींन्र गणयन्ति शास्त्र न पावक॑ नव रवि न वायुम्‌ ॥7 


'उपाश्रयन्ति 
पथिषु 


हृष्यन्‌ 
अनुध्यायति 


विटपान्‌ 
कवाटफलकम््‌ 
कर्देसितः 


सोढाहे 
पयोद: 
शीकरः 


भसैषज्येषु 
लोभशालिनास्‌ 


सर्षयति 


विवादमदान्ध: 


विद्यावितमसाघनस्‌ 
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दाब्दार्था: टिप्पण्यरच 


उप-|>आ--%/ श्रि "-आश्रय लेते हैं । 

पथिन्‌, सप्तमी ब० व०, मार्गों में । 

४हृए्‌ +शतू, आनंदित होते हुए । 

अनु -|- ५/ ध्ये, प्रथम पुरुष, ब० व०, ध्यान करते 
हैं। 

वृक्षों की शाखाओं को । 

ह्वारफलकम्‌ । 

कर्दम (कीचड़) --इतच्‌ प्रत्यय, प्रथमा ए० ब्‌० 
कीचड़ से भरा हुआ | 

३/ सह , लट, उत्तम पुरुष, ए० ब० । सहन करूँगा । 
पथ: ददाति इति । मेघ: । 

तुषारकण । 

वैद्य के काम । 

लोभेन शालन्ते इति लोभशालिन: । तेषाम्‌ । लोभी, 
लालची । 

#/मुषु, प्रेरणार्थक, प्रथम पुरुष, ए० व०, सहन 
करवाता है। 

विवादस्य मद: पैन अन्ध:। बिवाद के उत्माद 
से अन्धा अर्थात्‌ विवेकशूत्य । महाभारत के 
अनुसार महापापी शिशुपाल का शिरच्छेंद 
श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। 

विद्या च विनयः च॑ विद्यावितयों । इन्द्र | तयोः 
साधनम्‌ कारणम्‌, पष्ठी तत्पुरुष। विर्वामित्र 
एक धिखझुियात मह॒षि थे। उतके यज्ञों में अनेका- 
नेक राक्षत विध्त डाला करते थे। ज्ाटिका 
तामक राक्षसी ने भी बहुत आतंक मचाया था। 
विश्वामित्र राक्षसों का संहार करने के लिए दशरथ 
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अनज्भधभोगम्‌ 
कालभ्रमर: 
अद्दताति 
किल्जल्क: 
अम्बुजानाम्‌ 
बलवरविन्द 
स्पन्वसानसम्‌ 
मरन्दम्‌ 
लिहन्त: 
मज्जु 
निरपेक्ष: 


विवृण्वन्‌ 
परिमल: 


गन्धवाह: 


अत्यन्तसरसहुदय: 


- गुणप्रहीता 
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की अनुमति पर राम और लक्ष्मण को वन ले गये ! 

बहाँ पर विश्वामित्र ऋषि के साथ रहकर उनकी 

सेवा करते हुए राभ ने राक्षसों का संहार किया । 

इससे संतुष्ट होकर विश्वामित्र उन्हें अस्त्र-शस्त्र 

और तत्संबंधी मंत्रों का उपदेश दिया । 

रतिसुख, विषयविलास । 

काल: एवं भ्रमरः | कमंधा०, काल रूपी भौंरा । 

&/अशु, प्रथम पुरुष, ए० ०, खाता है । 

पराग: । 

कमलों का । 

दलत्‌ अरविन्दम्‌, सम्बोधन, ए० व०, खिला कमल । 

&/ स्यन्द, बहने बाला, टपकने वाला । 

मधु, शहद्‌ । 

१/लिह, चाहने वाले । , 

मधुरम्‌ (क्रियाविशेषण) | 

निर्गता अपेक्षा यस्य सः, बहु० तिरिच्छवृत्ति से, 

तिष्काम । 

वि--%/वृ, विस्तार करने वाला, फैलाने वाला । 

सुगन्ध:, आमोद:, सुवास । 

गन्धं वहुत्ति इति। गन्ध को दूर तक फैलाने वाला, 

अर्थात्‌ वायु । 

अति सरस अर्थात्‌ भावुक हृदय धारण करने 

वाला | इस पद में सरस शब्द हिलष्ट है। उसके 

दो अर्थ निकलते हैं--- 

() स-+-रस>-पानी के साथ, अर्थात्‌ पानी से 
भरपूर --कुआँ, 

(2) स-+-रसत+रस के साथ, अर्थात्‌ रसिक, 
भावुक व्यक्ति । 

गुणानां ग्रहीता, गुणों को लेने वाला । 

यहाँ पर भी गुण के दो अथे हैं-- 


आर्ताताम्‌ 
कासार: 
निदाघे 
चण्डांदगो 


किरति 
परिहुर्ता 


कृशी भूत: 
हिताचरण: 
अमन्‍्दम्‌ 

इन्दुः 
करविणीकुलानि 


इरीकरोति 


आततोति 
अप्रमादः 


अमृतपदम 
स्नियन्ते 
सुचरितम्‌ 
शेते 
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(!) रस्सी, कुएँ के संदर्भ मे, 

(2) स्वभाव की विशेषता । 

दुःखितानाम्‌, दुखी लोगों का । 

सरः, तालाब । 

प्रीष्मऋतौ, गरमी के मौसम में । 

चण्डा: अंशवः यस्थ सः | बहु०, गर्म किरणोंवाला, 
सूर्य । सप्तमी, ए० ब० । 

/ के, >-पसारता, फैलाना । 

परि--९/ह, परिहरण करने वाला, (प्यास को) 
बुझाने वाला । 

१/क्श्‌+चि्वि -- ५/ भू --क्त, जो सूख गया है । 
हितयुक्ते: आचारणै:, हितयुक्त कर्मो से । 
क्रियावि० बहुत, भरपूर । 

चन्द्र: । 

कुमुदिनी षण्डा: (चन्द्रमा के प्रकाश में खिलनेवाली ) 
कमलिनियों का समूह । 

दूर करता है। (च्विरूप, अभृुततदुभावे च्वि.) न 
दूरम्‌-अदूरम्‌ । अदूरं दूर सम्पद्यममात॑ करोति- 
दूरीकरोति ॥। इसी तरह विमलीकरोति, 
चुलुकीकरोति, बहुलीकरोति इत्यादि रूपों को 
सिद्ध की जा सकती है। झशी भूत:--में भी यही 
'ब्वि' है । 

आ-+-१/तन्‌, लद, प्रथम पुरुष, ए० व०॥। 

न प्रमाद:, नज्‌ तत्पु ० । चौकस या त्षावधान रहना, 
सावधानी । 

अमृतं पदम्‌, अविनाशी पद, परम स्थान । 
%/म्‌ृ--वर्तमान, प्रथम पुरुष, ब० व०, मरते हैं । 
शुद्ध चरित्र या आचरण वाला--धर्म का विशेषण । 
%/शी, लट्‌, प्रथम पु०, ए० व०, सोता है । 
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कुशलानाम्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ । 

स्वचित्तशोधनस्‌ स्वमनः घुद्धीकरणम्‌, अपने सन को शुद्ध अर्थात्त 
बुरे विचारों से अलिप्त रखना ! 

गुण्यसाना: </गृुण्‌, वि० गिने जाने वाले, प्रस्तुत किये जाने 
बाले । 


प्रारब्धकार्यार्थनियुक्तचित्ता: प्रारच्धं यत्‌ कार्य तदर्थ तियुवतानि चित्ताति 
येषां ते । प्रारम्भ किए कामों में जिनका मन लगा 


है। 


अभ्यास: 


. उत्तराणि दीयन्तामू--- 
के. लोभशालिम्यः कि कि रोचते ? 
ख. दारिद्यं परमौषध॑ क्थं स्वीकृतम्‌ ? 
ग. शिशुपालस्य शिर: शौरिणा यच्छिन्तं तनत्न कि कारणम्‌ ? 
घ. कालभ्रमर: पुंसां कि किम्‌ अइताति ? 
ह. सत्पूरुषचन्द्रमसो : कि साम्यं वणितम्‌ ? 


2. कोष्ठकात्‌ उचित शब्द नीत्वा रिक्‍्तस्थानं पुरयत-- 

क. सतां सज्भू। '" दूरीकरोति (कुर्मात, सुर्मात) । 

ख. **+ ० चेत. प्रसावयति (सत्ता संज्भू:, असतां संख्धः) । 

ग. सतां सद्भः चिरन्ततम्‌ *''““7**' चुलुकीकरोति (अघम्‌, अगम्‌ ) । 
घ. सता सज्भः भूतेषु ****''“ बहुलीकरोति (करुणाम, क्रोधम्‌) । 
हु. ““*“***** सुख शेते (धरमंचारी, अत्याचारी) । 


3, सत्सद्भधते: लाभान्‌ पञ्चदशवाक्ये वर्णयत । 
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सन्धि-बिच्छेद कुरुत--- 
तेष्वेकोड्स्य, मर्पयत्यपि,. परमौषधम्‌,. वाक्‍्पारुष्याब्छिरदिछत्तम्‌, 
चेतश्चिसन्तनम्‌, शंसन्ताप्नोति, नैव । 


एकच्न सम्तासयुक्तानि पदानि अपरत्र विप्नहवाक्यानि लिखितानि सन्ति, 
तानि यथायर्थ संपोजपत-- 


- शुष्कोपवास: बहुब्नी हि: 
कैरविणीकुलानि कर्म धारयः 

- अप्रमाद: नर तत्पुरुषः 

- सरसंहूदयः तत्पुरष: 
पदपरिचयं दत्त-- 


हष्यनू, स्वीकृत, चुलुकीकरोति, आनन्दयत्ति, आराधितः | 
वाक्येषु प्रयोग कुदत--- 
यथा, नितराम्‌, यदि, क्ृत्वा, समम्‌ । 


